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प्रो० आनन्दस्वरूप शाख्री, एम० ए० 
भू० पू० आध्यापक मेरठ कालेज, मेरठ 


प्रकाशक 
'मोतीलञाल बनारसीदास 


पोस्ट बकक्‍स ने ७५, नेपालीखपंरा, बनारस 


प्रथम संस्करण ] १६४२ [ मूल्य ९॥). ह 


“तरवावबोधः शब्दानां नासित व्याकरणाइते |” [ भतृहरिः ] 
(शब्दों के तत्त्व का बोध व्याकरण के बिना नहीं होता) 


हे प्रकाशक --- प्रद्रक 
 मुन्दरलाल जैन भ्रच्युत मुद्रणालय 
सैमेजिंग प्रोप्राइटर.[ सर्वाधिकार सुरक्षित ] सखिताधार, 
मोतीलाल बनारसीदास बनारस । 


जैंपोली स्तपरा, बनारस । 


प्राकथन 

श्रध्यापन काल में संस्कृत के उच्चभ्रेणियों के छात्रों में भी व्याकरण-शान 
का अभाव देखकर अनेक बार मेरी इच्छा हुई कि संस्क्ृत-व्याकरण की कोई 
ऐसी पुस्तक लिखी जावे जो सरल तथा वैज्ञानिक ढंग से छात्रों को संस्कृत- 
व्याकरण का श्रच्छा बोध करा सके, जिससे कि वे संरक्ृत-भारती के मन्दिर में 
प्रवेश पाकर वहां की संचित ज्ञानराशि का कुछु उपभोग कर सकें। संस्कृत 
जैसी प्राचीन सख्द्ध तथा व्यवस्थित भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का 
ज्ञान अनिवारय है। सौभाग्य से संस्कृत भाषा का ध्याकरणशास्त्र अत्यन्त वैज्ञा 
निक तथा परिपूण है, परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुसार निर्मित सरुकृत व्या- 
करण के अन्य स्कूलों तथा कालेजों के छात्रों के लिए अध्यन्त दुबध हैं, और 
अर्वाचीन दंग से लिखे हुए व्याकरणपग्रन्थों से संध्कृतव्याकरण का इतना श्रच्छा 
बोध होने नहीं पाता | प्रस्तुत पुस्तक ( सुगम संस्कृतव्याकरण” ) में प्राचीन 
तथा श्रर्वांचीन दोनों प्रकार को प्रश्यालियों का समन्वय है। इसमें संस्कृत व्याक- 
रण की सभी शआआव्रश्यक बातों का विवेचन ययासाध्य सरल तथा वैज्ञानिक 
ढंग से किया गया है । ५ 

यह पुस्तक स्कूलों तथा कालेजों के छात्रों को, श्रावश्यकताश्ं को ध्यान में 
रखकर लिखी गई है। उत्तरप्रदेशीय माध्यमिक शि्ञाबोर्ड द्वारा पूवमाध्यांमक 
( पिड़। 50700! ) तथा उत्तरमाध्यामक्र ( [7/077060800 ) परी- 
्ाश्रोंके लिए निर्धारित संक्ृत व्याकरण के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का इस पुस्तक 
में सन्निविश है, उसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण का शेष्र ग्रावश्यक तथा उप- 
योगी विष्रय भी दिया गथा हैं। उपयुक्त पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण 
शब्द्रूप तथा धातुरूप तो इस पुस्तक में दिये हो गये हैं, उनके श्रतिरिकन 
कुछ अन्‍य आवश्यक दब्दों तथा धातुओं के रूपों का भी सब्रिबेश कर थिया 
गया है| इस प्रकार यह पुस्तक हाईस्कूल कक्षाओं से लेकर यूनिवर्सिटी 
की ऊंची श्रेणीयों तक के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 

उपयुक्त पाठ्यक्रम से अ्रतिरिक्त शब्दों तथा धातुश्रों पर & ऐसा चिह्न 
दिया गया है, तथा केबल इंटरमीडियेट-छात्रों के लिए निर्धारित शब्दों 
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तथा घातुओं पर * ऐसा चिद्द दिया गया है। दवाई स्कूल-छात्र चिछठ 
रहित शब्दों तथा घातुश्रों के ही रूप याद कर सकते हैं, तथा धातुश्रों के 
रुपों में से भी पढ़िले पाँच लकारों € लूट , छूट , लझ , लोद तथा विधिलिक ) 
के रूप ही उनके लिए पर्याप्त हैं। सन्धि प्रररण में भी जिन नियमों पर * ऐसा 
चिह है, वे नियम केवल इंटरमीडियेट छात्रों के पाठ्यक्रम में ही निमत है; 
तथा जिन नियमों पर ४8 ऐसा चिह्न है वे पाख्यक्रम से अतिरिक्त हैं। कृदृ्त- 
प्रकरण तथा विभक्ति-प्रररण इन्टरमोडियेट पाउयक्रम के श्रनुसार लिखे गये हैं; 
किन्तु जिन अंशों पर &8 ऐसा चिह्न है, वे झ्ंश ऊची श्रेणियों के लिए हैं, 
इन्टरमीडियेट छात्र भी उनसे लाभ उठा सकते हैं। कारकविभक्ति प्रकरण में 
नविभक्तिनियर्मों के साथ साथ #७906?8 0परंते७ के तत्सम्बन्धी अंशों को 
संख्याएं भी कोष्ठ में दे दी हैं। हाईस्कूल तथा इन्टरमीडियेट के पाठ्य कर्मों में 
समास विषय भी निर्धारित है; समासों का विशद्‌ विधेचन समास प्रकरण में 
किया गया है । शेष प्रकरणों के विधय का शान भी संस्कृत व्याकरण के ज्ञान 
के (लिए, अनिवायं है। वर्ण-प्रकरण का अ्रच्छे प्रकार अध्ययन कर लेने पर यद्ध 
पुरुतक अधिक सुगम तथा रोचक प्रतीत होगी | 

शब्द्रूप तथा घातुरूप बनाने के उपयागी नियम सुबन्तन्प्रकर्ण 
तथा धातु-प्रकरण में तथा उन रूपों के साथ साथ तल्प्पणियां में सरल 
ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं। शब्दरूपों तथा घातुरूपी के तुननात्मक श्रष्य- 
यन के लिए उन रूपों के साथ साथ नीचे उपयोगी तल दिप्पणशियां 
(पादटिप्पणियां) दी गई है। दो दो घातुश्नों के रूप साथ साथ दो कालभ में 
श्रमने सामने दिये गये है, जिपसे रूपों के तुलनात्मक अध्ययन में सद्दाथता 
मिले । धातुश्रं के वेकल्पिक रूप छोटे टाइप में दिये गये हैं । 

प्राय! सभी प्रकरणों में निययों के साय साथ नीचे तलस्प्पिखियों में उन 
नियमों से सम्बन्ध रखने बाले उपयोगी पाशिनि-सूत्र, बार्तिक, श्लोक श्रादि 
दिये गये हैँ, जिससे उन नियमों को स्मरण रखने में सहायता मिलें । निप्रय को 
सरल तथा स्पष्ट करने के लिए अनेक स्थलों पर तालिकाएं दी गई हैं, तथा 
प्रकरणों के अन्त में उपयोगी परिशिष्ट जोड़ दिये गये हू । 
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पुस्तक की छपाई शुद्ध तथा सुन्दर हो इसके लिए, यद्यपि भरसक प्रयत्न 
किया गया है, किन्तु फिर भी कुछ कारणों से यत्र तन्न श्रशुद्धियां रद्द ही गई हैं, 
जिसके लिए, लेखक को अत्यन्त दुःख है । इन अशुद्धियों में से विराम, हलस्त- 
चिह्द, मात्रा, रेफ, घब, पर, घ घ्‌ आदि की मुद्रण सम्बन्धी कुछ श्रशु द्धियां 
ऐसी भी हैं जिनका संशोधन कोई भी छात्र सरलतापूर्वेक स्वयं कर सकता है; शेष 
अशुद्धियों का संशोधन पुश्तक के अ्रन्त में दे दिया गया है, जिसे देखकर इन 
सब अशुद्धियों को पुस्तक में शुद्ध करके ही पुस्तक पढ़नी चाहिए;। पुस्तक में 
यद्यपि छोटे कोष्ठों () तथा बढ़े कोष्ठों [ ] का भी एक विशेष क्रम है, किन्तु प्रेस 
ने अपने सुभीते के अनुसार अनेक स्थलो' पर इस क्रम का भी श्रतिक्रम कर 
दिया है। परिस्थितिवश इस प्रकार के कुछ दोषों के रह जाने पर भी यह पुत्तक 
विद्या्थियों के लिए उपथोगी सिद्ध होगी ऐसी श्राशा है | 

इस पुस्तक के लिखने में काशी बिश्व विद्यालय के पुस्तकालय से जो 
सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए. लेखक अ्रत्यन्त कृतज्ञ है, तथा जिन लेखको' 
के भ्रग्थो' से सहायता ली गई है उनका भी वह झ्राभारी है। थदि इस पुस्तक 
द्वारा संस्कृत भारती की कुछ भी सेवा हो सकी तो लेखक अपने परिश्रम को 
सफल समझेगा | 


काशी ( विश्व विद्यालय ) हे 
५ | आनन्दस्वरूप 


फारगुन शुक्र, २००८ वि 


. विषय-सूची 
|... वश-प्रकरण [ए०्श्ह] + 
.. £. वर्था' के दो विभाग--स्वर तथा व्यज्ञषन । २. खबरों के प्रशार तथा . 
उनका विवेचन ।. ३, व्यज्जनों के विभाग । ४, वर्णों के उच्चारण स्थान तथा 
तद्विषयक ताज्षिका। ४. व्णों के अन्य भेर-धोष श्रद्योप आई, तथा तद्दिषयक 
तालिका | ६. सबर्ण श्रत्र | ७, प्रत्याहार । ८, वर्ण विषयक कुछ पारिभाषिक 
संशञाएं--गुण, बृद्धि, सम्प्रसारण, उपधा, टि, इत्‌ । यु 
द सन्धि-प्रकरणु [ प्रृ० १०-२४ ] “ 
१. सम्धि की परिभाषा । २. सन्धि के प्रकार--स्व॒रसन्धि, व्यड्जनसन्धि, 
विसगसन्धि; (क) स्त्रसन्धि | १०-) ३ | (ख)-ब्यम्जन सन्धि [ १ऐ--ह!प्य ] 
 (ग) विस सन्धि | श््य-२१ |। ३. खत्यत्रिधान (२५-२२) । 9७. प्रत्व विधान 
[२२] । परिशिष्ट --संत्निपत सान्ववालिका [ २३,२४ | ३ 
सुत्रन्त-अकर ण्‌ [ ५० २४-३१ ] हे 
: ६ जैपू तथा सुबल्त पद । २, लिक्न । ३, बचन, एक बबन से श्रनेक को 
बोध, अहुबचन से एक का बोध ; नित्य (छत बनाई। रुद। ४. कारक--परिभाषा, . 
तथा भेद । ४, सात विभक्तियां, बिमाकप्रयोग-तालिका | है. सपपस्ययन्तालिका, 
क्‍ सुपतत्यथविषपक कुछ पारिसाधिक शब्द -सुट , सब नामस्था , सम्बद्ध, ड्स्त्‌ 
 झजादि | परिशिष्ट--'इत्‌? बर्ण विषयक सं बिस्त नियम [ ३८, ३१ ] 
. सुबन्तरूप ( 60|0०ाएड़ां0ा ) प्र रण | [० ३२८२ ] द 
97 2 अजन्तशब्द - १, 'अजन्त!” शब्द का अर, तीनों लिख्षों के कुछ श्रजन्त 
शब्द; २. अजन्त शब्दी से परे सुप्‌ प्रत्यर्यों में परिवर्तन--तालिका ८ इे३१४ | 
है. प्रत्येक लिब्न के रूपों के लिए कुछ विशेष नियम ; ४« विभक्ति रूप--(क) 
. अजन्त पुंलिन्न [ ३७-४१ ], (ल) अ्रजन्त ख्रीलज [४१-४६] (ग) अ्रजन्त 
नपुंसक [ ४६-४८ ] | ।|[ इलन्तशब्दू--९ इलन्त डब्द का श्र, तीनों - न्‍ 
लिड्डो के कुछ इलन्त शब्द; २. इलन्तआब्दों में सुप पत्यय जोड़ने के नियम 
[४६-४१ ]; ३. विभक्तिृप--(क) इलम्त पुलिज्ञ [५.१६ ] , (ले) इल्न्त 
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स्रीलिज्ञ [ ५६-५८ ], (ग) इलन्त नपु'सक [ ५६-६१ ]। 77]] सर्वेनाम--- 
१. स्वनाम? शब्द का अं; २. सबंनाम शब्दों में सुप्‌ प्रत्यय जोड़ने के नियम; 
कई. सवंनाम शब्दों के विभक्ति रूप [६२-७२ | 'तयथप्‌: प्रत्ययान्त (द्वितव, त्रितव, 
चतुष्टय आ्रदि ) तथा 'तोय? प्रत्यवान्त (द्विताय, तृतीय ) शब्दों के सुत्रज्त रूप 
बनाने के नियम; सबनामों से बने हुए सम्बन्धवाचक विशेषण ( अप्मदीय 
श्रादि ); सबंनामों से बने हुए परिमाण वाची शब्द ( यावत्‌, तावत्‌ , एतावत, 
कियत , तथा श्यत्‌ ) 79५ संख्यावाचक शब्दू--१. एक से करोड़ तक की 
दशगुश्ोत्तर संख्याएं, संयुक्त संखयाओं को बनाने के नियम; २. संख्याओ्ं का 
लिज्ञ तथा वचन; ३. एक से सो तक कौ संख्याएं; ४. पूरणी सख्याएं (0709- 
798) , पूरणी संख्याएं बनाने के नियम; ४. एक से दशा तक की संखयाओं के 
सुबन्त रूप [ ७६-८१ | 'कति? शब्द के रूप | 
.. धातु-प्रकर॒ण [ प० ८२-१०८ | 

१. 'बातुः का अथ, क्रियापर ( आखवात )। २. दशगण | हे. पद 
( परस्मै० आत्मने०); पदर्विवेक, विशेष उपसर्)ग के लगने से पद में परिवरतेन--- 
तालिका; कतिपय घातुश्रो' के भिन्न भिन्न श्र्थों में भिन्न भिन्न पद | ४. सकमंक, 
अकमंक । ४. पुरुष, वचन । ६. दश लकार, दशलकारों का प्रयोग---तालिका 
[ ८७, ८८ |] कुछ शब्दों के योग में विशेषज्ञकारों' का प्रयोग | ८६-९० ] 
७. धातुप्रत्यय--सावधातुऊक, श्रार्धधातुक। ८. धातु को गुण इृद्धि । ९, सेट्‌ 
अनिट तथा वेद भातुएँ। १०. तिझ प्रत्यय। ११. दस गयणों के विकरण, 
विकरणतालिका | ९२-६३ ], सविकरण तथा पभ्रविकरण लकार | १२. श्रवि- 
करणलकारो' के प्रव्यय--तालिका | १३. श्रभ्यास, अभ्यास में विकार के 
सामान्य नियम [ ९४ ] १४. धातुश्रो' में होने वाले विकार तथा आ्रागम, कुछ 
धातुश्नो' को विशेष लकारो' में ब्रिशेष आदेश--तालिका [९६] १५. तिडझः 
प्रत्ययो' में विक'र के सामान्य नियम । १६, लकारबिषय कुछ विशेष नियम । 
१७. वाच्य (५०००), वाच्यसम्बन्धी नियम | १०१-२ ] तीनों बाच्यों 
के दसों लकारों में पठ? ( परस्मैः० ) तथा 'मुद्‌ (आरात्मने०) के रूप [ १०३ ] 
दरों गणों की कुछ घातुश्नो' के तीनो वाच्यों के ल्ञट्‌ में रूप [१०४-१ ] 


[ ह ।ै 


/८, प्रत्ययान्त धातुए' [ १०६-८ |--(१) मूल धातु से बव्युत्यज्ञ-- 
णिजन्त (()७788/), सन्नन्त ([288ति0०४४४०), तथा बल (॥700प०॥- 
59४०); (२) सुब्न्त से व्युत्पन--यच्‌ , काम्यचू , क्रिप्‌ , केयए , क्‍्यप्‌ 
तथा खिच्‌ प्रत्यवान्त नामधातु; पद” धातुसे बनी हुईं प्रत्यवान्त धातुओ' के 
दसों लकारों के प्र० पु० ए० व७० में रूप [ १०८ ] 

तिडन्तरूप (007[प029०४00) प्रकरण [ पृ० १०९-२०७ ] 

(इस प्रकरण में प्रयुक्त दश लकारों के क्रम का निरदेश |; १. भ्वादिगण को 
घातुओश्रों के रूप [ १०९-१३६ ] २, श्रदादि० [ १३६-१४८ | रे, जुह्ोत्यादि० 
[१४८-१४५ ] ४. दिवादि० [ १५४५१-१६२ ] ५४. स्वादि० [ १६२-१६७ | 
६. तुदादि० [ १६७-१७७ ] ७. रुघादि० [ १७८-१८१ ] प. तनादि [१५४१- 
१८५] ६, क्रयादि० [ १८५-१६० ] १०, चुरादि० [ १६१:२०० ] शिजन्त 
(08प४७)) रूप--खिजल्त धातु बनाने के नियम, खिजन्त धातुओं का पद्‌- 
विवेक, 'भू” धातु के खिजन्त रूप ( दरों लकारों में ) [२०१] इस प्रकरण 
में जिन धातुओ के तिहन्त रूप दिये गये हैं उन धातुश्रों के उसी क्रम से 
खिजन्त रूप ( लग तथा लुझ में ) [ २०२-३६ ] परिशिष्ट--पूर्बोक्त घ।तुश्रो के 
अतिरिक्त दसों गणों की कुछ और घातुएं [ २०४-७ ] 

कदन्तप्रकरण [ ४० २०८-२२१ | 

१, 'कृत” तथा 'कृदन्त? शब्दों का श्रथ । २ ऋदन्तों के विभाग--क्रियावाचक, 

कारकवाचक, तथा भाववाचक। २ (क) क्रियावाचक ऋद॒न्तों के विभाग 

. [ २०८ ) क्रियावाचक छूदन्तों को बनाने वाले प्रत्यय--(१) वर्तमान झृदन्त 

( ?7९8९॥४ ?४7४०७6 )--श्तू, शानच्‌ [ ३२०८-९५ ); (२) भविष्य- 
कृदन्त ( शिप्रपप्रा'ं8 ?28%का )--श्त्‌, शानचू [ २१० | (३) भूतक्दन्त 
( निष्ठा ) (28४0 ?००४)--क्त, क्तबत्‌ [२१०-१२]; (४) पूर्ण भूत कृदन्त 

(?००००-२००४)--कसु, कानच्‌ [३२२१-१३ ) (५) ऋृत्यक्वदन्त 

( ?70०7४ंथ ?88276 ००४ )-तब्य, श्रनीय, यत्‌ , एयत्‌, क्‍्यप्‌, 

[२१३-१५]; (६) पूर्वंकालिक कदन्त (0७"ए००५)--क्ला, ल्‍्यप्‌, णमुल्‌ 

[२१५-१६) (७) ठ॒मन्त कझदनत (3978 )--तुपुन्‌ | २१६ ] 


[ ४ ]] 


(ख) कारक-कदन्त--(१) कतवाचक--रुल , तच्‌ , क, अच्‌ , श्रण्‌ , 
किप्‌ , खिन्रि [ २१७०-१६ ]; (२) कतृ मिन्नकारकबाचक--छज्‌ , घर, कि 
श्रादि [२१९५] (ग) भाववाचक-ऋदुनत [ २१६-२१ ]--(१) एंलिड्डा-- 
धम।, अच , श्रपू, कि, नह; (२) ल्ोलिज्ञ-क्तिन्‌ू , श्र, युच; 
(३)--नपुंसक--ल्युट्‌ , क्त । 

विभक्ति-प्रकरण [ ४० २२३-२३२ ] 

« संत विभिंयां, कारकविभक्ति तथा उपपद विभक्ति। २, कारक विभक्तियों 
का प्रयोग । ३. प्रत्येक विभक्ति के भिन्न मिन्न प्रयोग--(१) प्रथमा विभक्ति 
[ २२२-२३ ]; (२) द्वितीया विभक्ति [ २२९३-२६ ]; द्विकमंक धातुओं के 
गोण तथा प्रधान कर्म में द्वितीया का प्रयोग [२२५]; द्विकमंक घातुओं का 
कमंवाच्य; गध्याद्रथंक खिजन्त ( 08प४8] ) धातुओंके प्रयोज्य में द्वितीया 
का प्रयोग [ २१२६ ]; (३) तृतीया विभक्ति [ २१२७-२८ $ (४) चत्॒षी 
विभक्ति [| २२८०१६ ], (४) पश्चमी विभक्ति [२३०); (६) षष्ठी विभक्ति 
[२३०-३१-]; (७) सप्तमी विभक्ति [२३१-३२ 

समास-प्रकरण [ ४० २३३-२३५ ] 

। १ भ् मि >> ब्दों ९ क्रै द 6 

, समास तथा समास-विग्रह! शब्दों का अथ | २, समास के दो पद--पूवपद 
तथा उत्तर पद | ३. पद के श्रथ की प्रधानता के विचार से समाप्त-मेद । 
४. प्रत्येक समाप्त का परिचय--(१) अव्ययीभाव ( पूवपदाथ प्रधान )- 
[२३४]; (२) तत्पुरुष ( उत्तरपदाथ प्रधान)--पूर्वपद की विभक्ति के विचार 
से तत्पुरुष के ६ भेद [२६३४-३५]; उपपद समास, (३) कर्मघारय (उत्तर- 
पदार्थ प्रधान ) [_ २३६ |; कर्मंघारय समास के भेद-- () उपमान समास, 
(0) उपमित समास, (7) नज्‌ समरास,; (४) द्विगु (उत्तरपदार्थ प्रधान) 
[२३७]; (३)द्वन (उमयपदार्थ प्रधान) [२३७-१३६]--() हतरेतर दन्द्र 
(3) समाहार इन्द्र; (६) बहुत्रीहि ( अन्यपदायंप्रधान) [ २६४८-३६ ]-- 
समानाधिकरण, व्यक्षिकरण; पूवपद के स्त्रीलिंग का पुंतद्धाव | ९; समासान्त 
प्रत्यय [ २३६ | 


[ ४ ] 


तद्धित-प्रकरण [ ४० २४०-२४८ | 

१. तहित? का लक्षण | तद्धित-प्रत्यय जोड़ने के नियम [२४०] कतिपय 
मुख्य मुख्य श्रथों' बाल्ले तद्धित प्रत्थथ [ २४१०-४६ |--(१) अपत्याथंक 
(२) विकारायंक , (३) तस्येदम , (४) तसय समूह३, (५) तन्न जात३, (१) तत्र 
भव:, (७) तदधीते तद्व द, (८) तद॒हंति, (६) तद्स्‍्य संजताम, (१०) विभकक्‍रय- 
थंक, (१२) कालाथंक, (१३) प्रकाराथेक, (६४) परिमाणाथंक, (१५) श्रभूत 
तज्ञावार्थक, (१६) माववचनाथंक, (१७) निर्धारणथेक, (१८) अतिशायनाथंक। 
कुछ अनियमित ईयस तथा इष्ठन्‌ प्रत्ययान्त शब्द [२४६ | परिशिष्ट--श्रकारादि 
क्रम से तद्ठित प्रत्यय [९२४७-४६ ] 


स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण [ ४० २४६-४० | 

१. लओप्रत्यय!” का अथ । २, स्त्रौप्रत्यय तथा उनके जोड़ने के नियम-- 
(१) आप ; (२) डी; (३) ऊड ; (४) ति। ” 

लिज्ञपरिचय प्रकरण [ पृ० २५१-२४४ | 

१, प्रातिपदिक शब्दों के लिज्ञ के निर्णायक | २ लिज्ञविषयक नियम॑--- 
(३) ख्लीलिज्ञ [ २५१-५४२ ) (२) पुंलिज्ञ [ २५२-५३ |]; (३) नपुंसकलिड् 
[ २४५३-५४ ]। [ एक से अधिक लिझ्गञ वाले शब्द; ] 

अव्यय-प्रकरण [ पृ० २५५-२५८ ] 

१ अव्यय? शब्द का अरथे । २ व्युपत्ति की दृष्टि से अव्ययो' के भेद (क) 
अव्युत्पन्न, (ख) व्युत्पन्न, (ग) अव्ययौसाव | ३ श्रथ तथा प्रयोग कौ दृष्टि से 
अव्ययों के मेईइ---(१) क्रियाविशेषण अब्य य; कतिपय प्रसिद्ध क्रियाविशेषण 
अव्ययो की सूची (२) समुच्चय बोधक; (३) मनोविकार सूचक; (४) उपसर्ग, 
क्रिया के योग में उपसर्गों के श्रर्थ । 

कदन्द-प्रकरण का परिशेष ( झदन्‍्तशब्द-तालिका ) [ प्रृ० २५८-२६१ ] 
अशुद्धिसंशोधन तथा अतिरिक्त संनिवेश [ पुस्तक के अन्त में - प्रृ० १-३ ] 


सुगम संस्कृत-व्याकरण 
अध्याय १. 


बण प्रकरण ह 
१. संस्कृत (अथवा देवनागरी ) वर्ण॑माला में ४७४ बर्ण हैं, जो दो 
विभागों में बंटे हुए हैं:-- स्वर ( ४०४०७ ), तथा व्यज्ञन 
( (०0०78078708 )। स्वरों को अच तथा व्यञ्ञनों को हल भी 


कहते हैं। स्व॒र के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता 
नहीं लेनी पड़ती, किन्तु व्यशञ्लन के उच्चारण में स्वर की सहायता 
लेनी पड़ती है। व्यज्नन ( क! इत्यादि ) का उच्चारण स्वर ( अ' 
, इत्यादि ) की सहायता के बिना नहीं हो सकता ; अतः उच्चारण की 
सुविधा के लिए क्‌, ख्‌ इत्यादि व्यज्जन में अ? स्वर मिज्ञाकर 'कः 
ख'? इत्यादि लिखते हैं 
नीचे स्वर तथा व्यज्ञन का कुछ विशेष परिचय दिया जाता हैः-- 
२. स्पर ( अच्‌ )--- स्वर दो प्रकार के हैं 
(१ ) मूलस्वबर ( 890 ए०छढ७४ )--इनमें और कोई रुवर 
नहीं मिला रहता ; (7 ) संयुक्त स्वर ( /)]090070788 )--थ दा 
स्‍्वरों के संयोग से बनते हैं । 
() मूल स्व॒र-मात्रा अथात्‌ उच्चारण काल की दृष्टि से मूल स्वर 


दो अकार के होते हैं---हरव (8॥07), तथा दीघ (,072); हस्वस्वर 
को एक सात्रिक तथा दीघ स्वर को द्विमात्रिक भी कहते हें। दीघ स्व॒र 
के उच्चारण में हस्व स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगता है ।* 
१, उच्चारणकाल को दृष्टि से स्वर का एक तौसरा भेद ज्ञतः भी होता है, जिसे 


त्रिमात्रिक कहते हैं, किन्तु बह बहुत कम प्रयोग में श्राता है। अत स्तर के 
अ!गे ३ लिखा होता है । 


( रे) 


हस्व--अ, इ, उ, ऋ, ल॒ 
दीघ--आ, इ, ऊ, ऋ,--( लू का दीघ नहीं होता ) 
विशेष-- अ'! 'इ? 'उ' “ऋ? से मूल स्वर के प्रायः हस्व तथा दीघ 


दोनों ही रूपों का अभिप्राय होता है। जब स्वर के केवल हृश्व 
अथवा दीघ रूप से ही अभिप्राय हो, तो उस स्वर के बाद में त 
अथवा कार जोड़ देते हैं ; जैसे, अत ( अथवा अकार ) 
अर ; आत्‌ ( अथवा आकार ) ८ दीघे अ, अथात्‌ आ | 

(0) संयुक्त स्वर-- संयुक्त स्वर केवल दीघ ही होते हैं, हस्त्र नहीं 


होते । प्रत्येक संयक्त स्वर दो स्वरों के संयोग से बनता है; यथा 
ए(अ+इ), ऐ (झअ+ए) 
ओ(अ+उ), ओ ( अ+ओ ) 

अनुनासिक स्वर --जन्न कोई स्वर मुख तथा नासिका दोनों से 


बोला जाबे, तब उसे अन्नुनासिक स्वर कहते हैं; अनुनासिक 
स्वर के ऊपर * चिह्न लगता है। 'हँस” शब्द के ह में अ अलुना- 
सिक (आ ) है, किन्तु हंस” शब्द के हू में जो अ है. उससे परे 
अनुस्वार है, जो अलग वण माना जाता. है। अनुनासिक स्वर मुख 
ओर नासिका से, तथा अनुस्वार केवल नासिका से बोला जाता है । 
३. व्यज्षन ( हल )--व्यज्नों के निम्नलिखित विभाग हैं:-- 
) स्पश (्‌ 77प 068 )-पाँचों वर्गों के २४५ वंश- 
हे कवबग (कु )-क, ख, ग, घ., हैः 
्‌ रह 'चवबगे (चु )--च, छ, ज, मे 
बज टवग ( हु )-5, ठ, ड, ढ़ 
फ़ि (्‌! तवरग ( तु गा। थे, दु, थ, 
पवग (पु )>प, फ बे, भ 
( स्पश व्यक्षनों के उच्चारण में उच्चारण स्थानों के साथ जिह्ा का 
स्पश होता है ) 


अर । व श्थ 


( ह॥ ) 


(9 ) अन्तःस्थ ( 807४०ए७०४ )--चार मूलस्वरों के अनुरूप 
चार अन्तःस्थ-- य, र, ले, व 

( इ, उ, ऋ, लू मूलस्वरों के अनुरूप अथात्‌ समानस्थानीय चार 

अन्तःस्थ क्रमशः य, व, र, ल है । इनके ज्चारणमें जिहा न तो 
चारण स्थानों को स्पश ही करती है, और न उनसे बहुत दूर- 

जैसा स्वरों के उच्चारण में होता है--रहती है, किन्तु दोनों स्थि- 

तियों के बीच में रहती है। अन्‍न्तःस्थ व्यञ्ञनों की स्थिति स्वर तथा 

व्यक्षनों के बीच की है; अतः ये अन्तःस्थ अर्थात्‌ बीच के कहाते हैं)। 

(07) ऊष्म--श, ष, स, ह | 

( ऊष्म वर्णों के उच्चारणमें अधिक वेग के कारण वाय कुछ उष्ण 

हो जाती है। इन वर्णामें से श, ष, स को घषक जिजी9068 

तथा ह को महाग्राणु *-..3४)779५० भी कहते हें । ) 


इन ३३ व्यञ्ञनों क्‌ अतिरिक्त अनुस्वार (  ) तथा बिस्ग (४) 


भी व्यज्न ही माने जाते हैं। अनुस्थार स्वर के ऊपर, तथा जिसग 
स्वर के आगे लिखा जाता है। (व्यज्लनके साथ अनुस्गार, तथा गिसग 
कभी नहीं आते) वास्तव में तो मू तथा न्‌ का अनुस्थार, तथा पदान्त स्‌ 
अथजा र का जिसग होता है, परन्तु उच्चारण में कुछ अन्तर होने से 
अनुस्वार तथा विसग॑ अलग गण माने जाते हैं ।१ अनुस्वार का उच्चारण 
वल नासिका से होता है; जिसग का उच्चारण कणठ से होता है। 
उच्चारण में विसग कुछ कुछ हद के समान है । 
२ जिन स्पश वर्णों में ह की ध्वनि मिली रहती है उन्हें महाप्राय स्पश कहते 
हैं; जेसे ख ( |77 ), घ (20 ), श्रादि | (१ 
३. इनके अतिरिक्त जिहामूलीय (7 क, >>< से), .तथा उपध्मानोय 
(>< प, ><फ ) को भी व्यज्षन ही मानते हैं | जिहमूलीय क, ख से पूव, 
तथा उपध्यानीय प, फ से पूर्व >< इस प्रकार दिखाये जाते हैं। किन्तु 
इनका प्रयोग बहुत ही कम है। 


( ४ ) 

विशेष--इन उपयुक्त ३३ व्यज्ञनों में उच्चारणकी सुविधा के लिए 
अ' स्वर मिला हुआ है। स्वर-संयोग रहित केवल व्यक्षन लिखना 
हो, तो उस व्यश्ञन के नीचे हलूचिनह्न ( _) लगा देते हैं। व्यज्ननों को 
हलू भी कहते है और इसीलिए केगल व्यज्नन सूचक इस चिह्न को भी 
हलू कहने लगे। जिस व्यञ्ञन के नीचे यह चिह्न हो उसे हलन्त व्यज्ञन 
कहते हैं; जैसे, कू , खू आदि हलन्त व्यज्जन हैं । 

संयुक्त व्यज्ञन--जब दो व्यञ्ञनों के बीच में कोई स्वर न हो तो 


ऐसे व्यब्जनों को संयुक्त व्यज्ञनन कहते हैं; जैसे 'रकत्तः में कत तथा 
अप्नि! में ग्नि संयुक्त व्यण्जन हैं। कभी कभी दो से अधिक व्यज्ञन भी 
संयुक्त रहते हैं; जेसे 'ऋत्सन! में तीन, तथा कार्स्न्ण में पाँच व्यक्षन 
संयुक्त हैं। कुछ व्यज्ञनों के रूप संयर क्त होने पर बदल जाते हैं; जैसे 
क्ष - क्ष (रक्षा > रक्षा), जूअ > ज्ञ ( यज्ञ > यज्ञ ) । 'र! से पूर्व स्वर 
न हो, तो वह अपने पूर्ण व्यक्षन के नीचे संयक्त हता है, 
(जैसे, क्रम > क्रम), और यदि २! से परे स्वर न हो तो 'र” अपने आगे 
वाले व्यव्जन के ऊपर इसरूप में संयक्त होता है ( जैसे कम प्- 
करम ) । 
अतनुनासिक व्यज्ञन--प्रत्येक वर्ग का पाँचवां व्ण (७, ञ , श॒, 
ःम,)तथाय्‌, अनुनासिक व्यज्ञन हैं; अर्थात्‌ य भुख तथा 
नासिका से बोले जाते हैं । 


४. वर्णो के उच्चारण स्थान--किसी गर्ण का उद्यारण सुखके जिस 


स्थान से होता है, उस बण का वही उच्चारण स्थान कहलाता है। निम्न- 
लिखित तालिका में सब वर्णों के उच्चारण स्थान दिये हैं | 


( ४ ) 
वण तथा उनके उच्चारण-स्थान | 
































स्त्रर क्‍ व्यक्षन 'उद्चारण-स्थान 
(्‌ रू 
_ | सर्श |अन्‍्ता्थ| ऊष्ण अलु०चारि _ | 
ञ्र कु क्‍ कक ह्ृ बिसगे (:) कर्ठ: 
_३ | 5 | | श | ०“ | वाढ | 
«जगा 
लः तु तल सर .. . द्न्ताः 
ञ [पु क् रे ; | | 
ए्‌्ऐ ह ह . | .. | कण्ठतालुई 
ओ,ओऔ | .... | ० 0 | | कण्टोडम 


|. किक मं आदर 
की का ही हक मं 


... अलुस्वार (” नासिका 


अनुनासिक अनुनासिक नासिका च 
स्वर, | पज्ञन अथात मुख 
(जैसे औँ )५ज,ण, ओर नासिका!। 
त्त, भ 
आदि ) 


४. ए, ऐ, संयुक्त स्वर हैं इनके मूलस्वर श्र, ६ हैं अतः “अर” का स्थान (कण्ठ), 
तथा *३? का स्थान(तालु)मिलकर इन दोनों का स्थान है कण्ठतालु। इसी प्रकार 
श्रो, श्र ख्रों के मूल स्वर ञ्र, उ हैं, अतः ओ्रो औ का स्थान कण्ठोष्ट है । 


न 


( ५६ ) 


४, वरणणके अन्य भेद--._ , | 
(क) (70 अघोष्‌ (580708)--प्रत्येक बर्ग का पहला, दूसरा वण तथा 
.. श, ष, स अधघोषएहें । इन्हें प्रुष (#7/70) वर्ण भी कहते हैं। 
(0) घोष ( 807०708 )--अधघोष वर्णों के अतिरिक्त शेष वर्ण 
( स्व॒र तथा व्यज्ञन ) घोष हैं। ( सब स्वर घोष हैं ) । घोष 
वर्णों को कोमल ( 807) भी कहते हैं । 


न 


(ख) 0) अल्पग्राश-- प्रत्यक ब्ग के पहले तीसरे, पाँवबें वर्ण तथा 
.... अन्तःस्थ वर्ण अल्पप्राण कहाते हैं। (|. ५ 

(४) महाप्राण ( 5807%06 )-अ्रत्येक वग के दूसरे चौथे बण 
तथा ऊष्म बण महाप्राण कहाते हैं। बिसग भी महाग्राण ही 

। है” कोमल महाप्राण है, और विसगे कुछ परुष महाप्राण 

है। निम्न तालिका में वर्णों के य चारों प्रकार"दिखाये गये हैं- 


बअधोष | घोष अल्पप्राण मह्दाप्राण 











क,ख, | ग,घ,क | क, ग, छ, | ख, घ 
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ट, 6, ड, ढ, श्‌ 


न्‍उरकममकनममाकी+०म७»७७3 


_त, थे, द,ध,न_ 
प,फ, | ब,भ, म 








श, ष, स ह्‌ 





विसग॑| झनुस्वार 
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( ७ ) 

६. सवरण अच्चषर-- () स्वरों में--जिन स्वर्रो का उच्चारण स्थान 
समान है वे आपस में सवण हैं। इस प्रकार प्रत्येक मूलस्वर का 
हस्व तथा दीघ रूप आपस में सवण हैं ( अ, आ सब हैं, इ, ई 
सबण हैं तथा उ, ऊ सबण हैं )। ए, ऐ पररुपर सबशण हैं तथा 


तो मा भी परस्पर सबण हैं। ( ऋ, लू भी आपस में सबण माने 
जाते हैं । 


(7) उ्पञ्जनों में --भत्येक बगे के पाँचों वणु परस्पर सवण हैं। 
७. प्रत्याहार---संस्क्ृत के प्राचीन वेयाकरणों ने ल्ाघब तथा सुविधा 

के लिए वर्णों के अनेक समूह बनाकर उन्हें भिन्न भिन्न नाम दिये 

हैं; जैसे, अक्‌, अच्‌ , हलू , भलू , जश्‌ , खर्‌ इत्यादि। इन्हें 

प्रत्याहार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन में प्रत्याहारों 

का ज्ञान अत्यन्त उपयोगी है। इसके लिए पारिनि मुनि द्वारा दिये 

हुए निम्नलिखित १४ माहेश्वर सूत्र'अवश्य याद कर लेने चाहिएँ:-- 

अइडउण्‌।ऋलूक्ाए ओड।ऐओ ज च। 

हयवर द्‌। ल ण। अम ड्ण नम्‌। क भ जू। 

घ ढधघ ष्‌। जबगड द शू। खफ छठ थचट 

त व्‌ । क॒ प यू। श ष स॒ र्‌। हलू। 

इन सूत्रों में बण का क्रम इस प्रकार हैः--- 

() पाचों मूल स्वर, () चारों संयुक्त स्वर, (77) चारों 
अन्तःत्थ बण, (५) वर्णों के पाँचवें अक्षर ( अलुनासिक स्पश ), 


एक कर रिलर+कॉलिलरेपेक'। केक धमकी 





/ असननकसलकजपनमन.... "पममम+ “कध-#क माप ापपफ+हसवाल- न्‍क्‍म हे हंस. 
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५. उच्चारण के समय स्वरत्न्त्रियों की विशेष स्थिति के अनुसार घोष, अ्रधोष 
तथा वायु के कम अथवा श्रधिक वेग के अनुसार अ्ल्पप्राण और महया- 
प्राय नाम रक्‍खे गये हैं। 


( ८ ) 


.. (९) वर्गों के चौथे अक्षर, (४7) बर्गों के तीसरे अक्षर, (५॥) बर्गों 
के दूसरे अक्षर, (शा) वर्गों के अथम अक्षर, (5) चारों ऊष्म । 
पाँचो मूल स्वरों के समान-स्थानीय आरम्भ में पाँच व्यज्ञन है । 
वर्गों का भी एक क्रम है । 

येक्क सूत्र के अन्त में एक हलन्त व्यज्ञन (णु, के, #ः 
आदि) है जिसका उपयोग केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है; प्रत्या- 
हार के नाम में दो ही चण होते हैं पहला - हलन्त व्यण्जन के 
अतिरिक्त किसी भी सूत्र का कोई वण, और दूसरा--उसके आगे 
का कोई भी हलन्त व्यअजन | अत्याहार के पहले वर्ण से हलन्त 
व्यश्जन तक जितने भी वण है, हलन्त व्यज्ञनों को छोड़कर बे 
सभी वर्ण उस ग्रत्याहार में माने जाते हैं। इस प्रकार अच ग्रत्या- 
हार में सब स्वर हैं, हल्‌ प्रत्याहार में सब व्यज्ञन; इसीलिए स्वरों 
को अच तथा व्यज्ञनों को हल भी कद्दते हैं। इसी प्रकार इन 
सूत्रों से अनेक प्रत्याह्वार (हश्‌ , कश , मल , जशू , यर , खर 
शर , बल, अल आदि ).बने हैं 


. वशणशुविष्रयक कुछ पारिभाषिक संज्ञाएं--- 

(0) गुण -अत्‌ ( इस्ब अ ), ए, ओ | 

(7) वृद्धि*-आत्‌ (आ ), ऐ, औ। 

स्‍्वरों को गुण अथवा वृद्धि आदेश नीचे लिखे अनुसार होता है- 


स्व॒र॒. . गुण .. वृद्धि 
त््प्र अ(हरब ) आ 
ड् ए... ऐ 

ड आओ : ञ्ो 
तू अर्‌ आर 
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“अदेडः गुण४ पा०! ( श्रत्‌ एड गुण: ) 
धृद्धिरादेचू? पा० ( इृद्धि: श्रात्‌ ऐच 
८. किसी वर्ण के स्थान में अन्य वर्ण के होने को श्रादेश कहते हैं । 


( ६ ) 

70) सम्प्रसारण'--यण (यू, व्‌, र्‌, लू) के स्थान में क्रमशः 
इक (इ, उ, ऋ, लू ) का आदेश ' सम्प्रसारण कहाता है; 
( अथातु यू को इ, व्‌ को उ, र॒ को ऋ तथा लू को लु का आदेश 
सम्प्रसारण है। ) 

(0) उपधा*"-..किसी शब्द के अन्तिम वर्ण से पूब बरण को उपधा 
कहते हैं ; जैसे 'पठ? में अन्तिम वर्स ठ से पूव अ की उपधा संज्ञा 
है, इसी प्रकार 'द्वः में इ की उपधा संज्ञा है। 

(४) दि" *.....किसी शब्द का अन्तिम अच्‌ ( स्वर ) तथा उसके बाद 
का व्यज्नन ( यदि कोई हो ) मिलकर 'टि? कहाते हैं। जेसे 
“राजन! शब्द में अन्तिम्‌ अचू अ है और उसके बाद में नू है, तो 
अन को टि कहेंगे ; इसी प्रकार स्वामिन! में इन टि है। 

(४) इतू--क भी कभी धातु प्रत्यय इत्यादि में कोई वर्ण ऐसा जुड़ा 
रहता है, जिसका लोप मान लिया जाता है, ऐसे बण को इत्‌ 
कहते हैं। ऐसा बर्ण यद्यपि प्र्यय आदि के साथ शब्द में नहीं 
जुड़ता फिर भी उस 'इत्‌! बरण के कारण व्याकरण सम्बन्धी 
अन्य प्रयोजन ( विकार इत्यादि ) सिद्ध होते हैं। ( माहेश्वर सूत्रों 
के अन्त में व्यज्ञनों की इत्‌ संज्ञा है। “नी” धातु में क्त्वा? प्रत्यय 
जुड़ने से नीत्वा? शब्द बनता है; इस शब्द में 'कत्वा? अत्यय का 
क्‌ नहीं जुड़ा, क्योंकि उस क्‌ की इत्‌ संज्ञा है; 'क्त्वा! प्रत्यय में 
क्‌ इत्‌ होने से, नी को गुण (ने) नहीं हुवा, जैसे नेता” में होता है) 


६. इगूयण: सम्प्रसारणश म! पा०, ( इक यण;: सम्प्रसारणम्‌ ) 
१०. “अ्रलोइन्त्यात्पूवं उपधा” पा० 
११, 'अचोडन्टयादि टिन्‍! प|० 


अध्याय २ 


सन्धि प्रकरण 
संस्कृत में दो व (दो स्वर, एक स्वर और एक व्यञ्ञन, दी व्यज्षन 
अथवा विसर्ग और एक अन्य वर्ण ) जब साथ साथ शआते हैं तो 
उन दोनों में से किसी एक में अथवा दोनों में प्रायः कुछ परिवत्तन 
( विकार ) हो जाता है; और कभी कभी दोनों वर्णों के स्थान में 
एक नया ही वर्ण हो जाता है (जिसे एकादेश कहते हैं )। 
दो वर्णों के इस प्रकार पररुपर जुड़ने को सन्धि कहते हैं। यह 
सन्धि वाक्यके पदों में तो वक्ता की इच्छा के ऊपर निभर है 
( चाहे वह सन्धि करे या न करे ), परन्तु प्रक्ृति-अ्रत्यय में 
उपसगं-धातु में, तथा समास के पदों में सन्धि अनिवाय है।"... 
सन्धि तीन अकार की होती है--(क) स्वर सन्धि (स्वर की स्वर 
से ), (ख) व्यज्लन सन्धि ( व्यक्षन की व्यक्षनन से, अथवा व्यक्षन 
की स्वर से ), और (ग) विसग सन्धि ( विसग की त्थर से 
अथवा विसगे की व्यञ्ञन से )। 


(क) स्वेर (अचु) सन्धि-- 
(१) यदि मूल स्व॒र से परे उसी का समान (सवरण) स्वर हो तो दोनों के 


स्थान में दीघ एकादेश हो जाता है ।" उदा०--- 


उदा०-(अ+ अर 5 आ)--मुर अरि ७ मुरारि:, रुजा आतुरः र रुजातुर 


(इ+इ ८ ३)--इति इब ८ इतीव, मुनि इेशः ८ मुनीश 
(उ+ उ ७ ऊ)--भानु उद्यः + भानूदय:, चमू ऊजः & चमूज:; 
(ऋ + ऋ ८ ऋ )--पितू ऋणम्‌ 5 पितण॒म्‌ । 





१, 


२. 


बकुमा4क+कामरपंममाापता "कक! 472 एप फर्क कक ना पाता तक ताल > धाभाके पक का गत, 


“संहितैकपदे निल्‍्या नितया घातूपसर्गयो: | 
नित्या समासे वाक्‍्ये तु सा विवद्दामपेछते ॥? 
अक।; सवण दीघ; | पा० 


व. कक 0 के. #क 7१7३४ ॥>7 शाम 


( ११ ) 


(+) यदि अ' से परे कोई असमान मूलस्वर हो तो दोनों को मिला- 
कर गुण होजाता है ।३ 

उदा०-(अ + इ्‌ 5 ए)--गज इन्द्र: गजेन्द्रः, रमा इंशः- रमेश; 
(अ + उ ८ ओ)--सवब उदय: ८ सर्वोद्य:, महा ऊरु: 5 महोरु:; 
(अ+ ऋ > अर )--राजा ऋषि: > राजर्षि:, महा ऋड्धि: महरद्धिं 

(३) यदि अर से परे एच ( ए, ओ, ऐ, ओ ) हो, तो दोनों को वृद्धि 
एकादेश हा जाता है ।४ ( अर्थात्‌ यदि अः? से परे ए! या 'ऐः हो 
तो मिल्कर ऐ! और यदि आओ !याओ' हो तो औ' हो जाता है) 

उदा०-(अ + ए- ऐ)-- नाम एवं 5 नामैव, बालिका एका * बालिकेका; 
(अ+ऐ>ऐ --देव ऐश्वयम्‌ , ८ देवेश्वयम्‌ ,मतऐक्यम्‌ + मतेक्यम्‌; 
(अ+ ओर औ)-- गड्डा ओघष: > गल्ोध, महा ओषधि:-- 
महौषधि:; 
(अ+ औ > औ)---जन औत्सुक्यम्‌ - जनौत्सुक््यम्‌ , मद्दा औष- 
धम्‌ः महोषधम; 

अपवाद-उपसग के अ? से परे धातु का 'ए! अथवा आओ! हो तो दोनों 
को मिलाकर पररूप एकादेश ( अर्थात्‌ ए! अथवा ओ' ) हो 
जाता है ।" उदा०--प्र एजते ७ प्रेजते; उप ओषति ८ उपोषति । 

(9) यदि इक ( इ, उ, ऋ, लू ) से परे कोई अच्‌ हो तो इक्‌ के स्थान 

में समान स्थानीय यण (यू .ब्‌,र , ले, ) हो जाता है ।* 

उदा०-( इ को य्‌ )--इति आदि > इत्यादि, सुधी उपास्य- सुध्युपास्य:; 
(उ को व्‌ )--मधघु अरि: - मध्वरि:, गुरु औदायम्‌ ८ गुर्वोदियम्‌ ; 
( ऋ को र )--पित आज्ञा ८ पिन्राज्ञा, घातू अंशः ८ घात्रंश 
( लू का लू )--लु आकार: ८ ल्ञाकार:; द 


“आद गुण०? | पा[० 

धवद्धिरेचि) | प[्‌० 

एडि० पररूपम्‌ | पा० 

६, 'इको यक्षचि! पा०, ( इक यू अधि ) 


द्# का 


(५ १२ ) 


(४) यदि एवं (एआ पे औ ) से परे कोई स्वर हो तो (९? को श्रय 
आओ! का अब , ऐ! का आय तथा औ? का आवब आदेश हा जाता 
है। ( संक्षेपतः--संयक्त स्वरों को मूल स्वरों में तोड़कर नियण (४) 
के अनुसार इक को यण कर देते है; जैसे, ए-- अइ ८ अय ; ओ 
अउ न अब ; ऐ- आए +झ अइ- आय ; ओऔ>८>अआ“-अ अड 
ल्‍आब )९ 


उद्ा०-( ए! को अय ) ने अनम्‌ ८: नअय अनम्‌ < नयनम्‌ ; 
( आओ! को अब )--पों अनम्‌ -: पअवब अनम्‌ ८: पबरतम; 
'ऐ१ को आय )--नै अक: <: नआय अक;ः - चायक:; 
आओ! को आवब )--पौ अकः <: पञआआव अकः ८: पावकः । 


विशेष--जब पद्‌“ के अन्त में एच को अय आदे आदेश हुए हों तो 
य , व्‌ का विकल्प से लोप हो जाता है; और लोप होने पर 
फिर सन्धि नहीं होती । 

उदा८-( पदानत अय )--कब आगच्छ - कवय्‌ आगन्छ 

कब आगरछ, कवयागरड 

भाषतय्‌ एप 

भाषत एप:, भापतथेष: 
( पदानत अब )--भाना उद्गरुछ ८ भान उद्च्छ, भानवद्गज 
( पदान्त आय )--अ्रिये उत्सुकः-श्रिया उत्सुक', भ्रियायत्सुकः 
( पदान्त आब्‌ )--गुरो आगतेगुरा आगते, गुरावागते 

(६) पदानत एड (ए,ओ ) के परे अत्‌ ( हस्ब अ ) हो, तो पूष 


। 


भावषते एय: 


वी ॥॥ 


रूप एकादेश हो जाता है (अथांतू पूर्ववर्श तथा परवर्णका मिल्ा- 





७, 'एचोज्यवायत/ प० ( एच अय, श्रव, आयु, श्राव ) 
८. विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। 'सुप्? तथा तिडः ( जो क्रमश: संज्ा 
तथा घातु के बाद में जुद़ते हैं ) प्रत्ययों को विभक्ति कहते हैं, भरत सुबन्त 
तथा तिडन्त शब्दों को पद कहते हैं.। ( 'छुप्तिडन्तं पदम? प० ) 


जा ऋिख्टजजुन पतन 


( १३ ) 


कर पूवबर्ण (०, ओ) हो जाता है) ।* संक्षेपतः, पदान्त 'ए! ओ! 
से परे इस्व अ का लोप हो धाता है। ( इस लुप्त हुए अकार के 
स्थान में प्राय: अवग्नह चिह्न (5) लगाते हैं ) 
उदा2-हरे अवतर८ हरेडवतर; विष्णों अब > विष्णोडव ( इन उदा- 
हरणों में हरे! तथा ८विष्णो” सम्बोधन के एक वचन होने से 
पद्‌ हैं | इनके परे 'हस्व अ? है. इसलिए पूवरूप एकदिश हुवा; 
नियम (५) के अनुसार अय , अब्‌ नहीं हुवा ) 
७ छिवचन के अन्त में “इ? “छः 'ए! हा तो उनकी किसी भी स्वर के 
साथ सन्धि नहीं होती ।१ 
टदा“-मुनी एतो; साधू आगतौ; बालिके. इमे | ( इन उदाहरणों में 
सन्धि नहीं हा सकती ) 
( रव ) व्यक्षन ( इल ) सन्धि 
(१ ) स्तु को श्चु के योग में श्चु, तथा ष्टु के योग में ष्टु हो जाता है।** 
( स्‌ का श्चु के योग में श, तथा ष्टु के योग में प्‌ होता है; 
और इसी प्रकार तबग का श्चु के योग में चबग, तथा ्टु के 
याग में टथर्ग हाता है ) 
उदा०- ( स्‌ का श /-- मनस्‌ शान्ति: > मनश्शान्ति: 
रामस्‌ चिनाति > रामश्चिनोति 
( स्‌ को प्‌ )--बालस्‌ षष्ठः बालष्षष्ठ: 
रामस्‌ टीकते 5 रामप्टीकते 
( तु का चु /--पत्‌ शान्तम्‌ - तच शान्तम्‌ 
हु शचून जयति + शत्रूझ अयति 
(तु को डु )-- षष थः > षष्ठः 
एतंत्‌ टीकले -: एतद्रीकते 
कल 
4 एड: पदान्तादति! पा०, ( एड+पदास्तात्‌ श्रति ) 
१०. ईदुदेद द्विवचनं प्रशक्मम्‌! पा० (ईत्‌ उत्‌ एतू द्विवचनं प्रगह्मम ) 
११, ते: श्चुना श्वुघ, '्ठुना ष्छः पा; [ ठ॒ुनूतवर्ग; चु « चवर्ग; छु >य्वर्ग] 


! ४2कंप्य>-॥ + कमेबरफकफकलक सर ाररम%मकअस+क्र-भ]१०७ न ;ाशमभान आजा (४७७७७ 


( (९४ ) 


#अपवाद (0) श्‌ से परे तबगे को चवर्ग नहीं होता;''* जैसे, 
प्रशनः - प्रश्न; विशनः - विश्न: हि रे 
(8) ष्‌ परे द्वो तो, तबगें को टवर्ग नहीं होता; *? जैसे, 
सरित्‌ षष्ठी - सरित्‌ षष्ठी, सन्‌ पष्ठ: सन्षष्ठः 


फ््ा के 


(२) पदान्त में अनुन्ासिक-भिन्न स्पर्श को () ' अज्ुनासिक परे होने 
पर अनुनासिक ( स्ववर्ग का पाँचवा वर्ण ) अथवा ठृतीय वर्ण, ' ९ 
(४) घोष१० परे होने पर तृतीय वर्ण ( अल्पप्राण घोष ),"९ (|) 
अधघोष परे होने पर प्रथम वें ( अल्पप्राण अघोष ),"* तथा 
(ए) अवसान (वर्ण का अभाव ) परे होने पर प्रथम अथवा 
तृतीय वर्ण हो जाता है ।*< 
उदा०--() दिकू नाग: < दिडिनाग:, द्ग्नागः, पद्मुख: ८ 
षण्मुख:, षड्मुखः, 
(8) बाक्‌ इशः-वागीश:; परिब्ाद्‌ याति> परिज्राड्‌ याति; 
महत्‌ धनम्‌ -: महदू धनमू; अ्रपजः ८ अब्जः 
(7) तदू कमनीयम्‌ -: तस्कमनीयम्‌ ; एतदू' फलम्‌ - एतत्फ- 
लम्‌ ; सुहृद्‌ सहाय: - सुदृत्सहाय:ः 
(0४) वाक्‌ , वाग्‌ ; जगत्‌ , जगदू। रामात्‌ , रामादू 
% विशेष--पदान्त में व्यक्षनों की स्थिति-- 


0) अन्तःस्थ बर्णों (यू,व्‌,र्‌, ल्‌,) में सेन्यू , व्‌ , ल्‌ 
.. प्रायः अवसान में नहीं होते । पदान्त र्‌ को 
अवसान में विसग हो जाता है; जैसे पुनर्‌ < पुनः; 


'प्रातर ८ आतः। 


नमन जमा राराा४४७७७७७७७७७७/७॥/७एेउशरश"///श/श//श//श/शशआएएएएन 
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१२ शात! पा० १३ 'ोः षि! प[्‌० 

१७४ + यरोइनुनासिके इनुनासिको वा? पा० (य३ -ह के श्रतिरिक्त व्यज्ञन ) 
अननुनासिक स्पशशों में ही प्रायः इस सूत्रका नियम लगता है । 

शव, घोष, + सब स्वर, तथा वर्गोके तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण । 

१६, “माला जशोइन्ते? पा०। १७. 'ख़रि च! पा०। १८, ४3 'वाइवसाने? पा० 


( १४ » 


(0) अनुनासिकों में से केवल डः ,न्‌, म्‌ ये तीन ही पद के 

त में आते हैं; जैसे प्रत्यड , रामान्‌, हरिम्‌ | पदान्त 

न्‌ को ही चवगग परे होने पर व्य , तथा टवगग परे होने पर 

ण होता-है; जैसे, शत्रून जेतुम्‌ :: शत्रूभ जेतुम्‌, चक्रिन्‌ 
ढौकसे -: चक्रिण ढौकसे । 


(7 ) स्पशौँ में से--चवर्ग को पदान्त में कबगे हो जाता है; ८ 


जैसे.--बाच - वाक , ऋत्विज -: ऋत्विग, इत्यादि 


(7ए » ऊष्म वर्णो सें से श,घ, ह को पदान्त्में प्रायः टवंग (द ,ड ) 


(३ 


रे 


१९५ ६9 चो; कुः” पा० 


२० 


होजाता है," जैसे, विश-- विट, विड़्‌ , (किन्तु दिश -दिक-गु 
हृश-हक-ग ); षष-- घट, षड; विश्ववाह--विश्ववाद 'ड), 
इत्यादि । पदान्त स को र होकर विसग हो जाता दै**; जैसे; 
पयस्‌ > पयर - पय:; रामस ८ रामर - राम:; इत्यादि 
निष्कष--पदास्त में कु, तु, पु के अल्पप्राण बण ( पहले, तीसरे 
तथा पाँचजें वर्ण ', दु के पहले तथा तीसरे बण, तथा विसंग दी 
रहते हैं। शेष वर्ण आदेश रूप में ही आसके हैं, जब उनसे परे 
अवसान न हो तो। 

अपदाल्त में अनुनासिक भिन्न स्पश को () तीसरे चौथे वर्गीय 
वर्ण ( अश ) परे होने पर स्वबग का तीसरा (जश ) 
तथा () अधोष परे होने पर स्ववगंका पहला वण हा जाता हहै। 
उदा०--() लभ्‌ धा- लब्धा; बुध्‌ थिः> बुद्धि 

... (7) भेद ता>भेतता, योध स्यते- योत्स्यते 
विशेष--अपदान्त में सभी व्यबच्जन आसकते हैं। अन्तःस्थ तथा 
अनुनासिक व्यव्जन परे हों, तो अपदान्त व्यव्य्जन में प्रायः कोई 
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त० टि० १६ ) पदाल्त में श को घ, ओर ष्‌ को समान स्थानीय बर्गे 
( टवर्ग ) का ठीसरा अथवा पहला वर्ण हो जाता है। पदान्त 
हू कोढ्‌ होकर ड्‌ अथवा ट्‌ हो जाता है | (हो ढ? पा० ) 


( (९६ ) 


विकार नहीं होता; जैसे साध्य, आर, विश्न | तीसरे चौथे वर्गीय 
वर्श परे हो तो अपदान्त शू, प्‌ स्‌ को भी समानस्थानीय वर्ग 
का तीसरा वश हो जाता है; *' जैसे , मस्ज्‌-मश्ज्‌- मज्ज्‌ 
_ सजति--( श्‌ को समान स्थानीय चबग का तीसरा बण )। 
(४) (क) पदान्त म्‌ को अनुस्वार हो जाता है, हल परे हो तो ।१*९ 
. उदा०-आश्रामम्‌ याहि. ८ आम॑ याहि; हरिम्‌ बन्दे : हरि बन्दे; 
शिष्यम्‌ शास्ति -- शिष्यं शास्ति ; साधुम्‌ सेबस्व ८ 
साधु' सेवस्व, मधुरम्‌ हसति - मधुर हसति, इत्यादि। 
परन्तु, रामम्‌ अभिवाद्य, माम्‌ एहि, « यहां अनुस्वार 
. नहींहोगा) , जि 
& (ख) अंपदान्त न्‌ तथा म्‌ को भी अज॒स्वार होता है, मल (अन्तःस्थ 
तथा अनुनासिक छोड़कर अन्य व्यज्न ) परे हो तो ।९३ 
उदा०-पयान्सि ८ पयांसि; आक्रम्‌ स्थते & आक्रस्यते: 
( परन्तु, मन्यते, गम्यते, बालकान पश्य ) 
टिप्पणी-अंनुस्वार या तो न्‌ का होता है या मू का। न!” को श्रपदान्त 
. में ही अलुस्वार होता है, किन्तु म? को अपदान्त तथा पदान्त 
दोनों जगह हो सकता है। 
(४) + (क) अनुस्वार को, अन्तःस्थ तथा स्पर्श बण परे होने पर, पर 
,.. सवण ( अनुनासिक) होता है।*४.... 
उदा०-गंगा - ग्ला; चंचु: ८ चम्च॒ः; पंडित: -: परिडत:; शांति 
- शान्ति; अंबा - अम्बा; के 
_# (ख) पदान्त अलुस्वार को पर सबण विकल्प से होता है ।९० 
२१, ,मल्ां जश कशि! १०; ( जश-- तीसरा वर्गीय ब्ण; कश + चौथा तीसरा 
वर्गीय व ) ँ 
२२ 'मोडनुश्वार:! पा० ( इलि ) 
२३,७ “नश्चापदान्तस्य भलि! पा० ( च ओर श्रर्थात्‌ मे) 
२४, अनुस्वारस्थ ययि परसवर्ण;! पा० (ययू ८ अ्रन्त/स्थ तथा स्पर्श) । झग्तःस्थ 
परे होनेपर श्रभुश्वार को परसवर्ण बहुत ही कम होता है; प्राय: स्पर्श परे 
होनेपर ही होता है। . २१. 'वा पदान्तस्य! पा० 


( १७ ) 


उदा०-त्वं करोषि - त्वडः करोषि, त्वं करोषि; शन्रु जयति-८ 
शन्रुश्लयति, शत्रु जयति, पुंलिन्नम , पुछिड्गम्‌ 
विशेष--श € , परे रहने पर अनुस्वार नहीं बदलता; जैसे- 
संशय:, धनू षि, संसारः, संस्क्रतम्‌, अंहः, रह: इत्यादि । 
$& (६) तबग को ल्‌ परे होने पर लू हो जाता है ।१६ 


उदा०-तत्‌ लीन: 5 तछीनः; विद्वान लिखति-विछ छिखति | 
. &8 (७) 'श को 'छ”--पदान्त रथ ( अननुनासिक स्पश ) से परे श 
हो, और उस श्‌ से परें अम्‌ (स्वर, अन्तःस्थ, अनुनासिक, €) 
हो, तो श्‌ को विकल्प से छ हो जाता है ।१< 
उदा०-दिक्‌ शासनम्‌ 5 दिकछासनम्‌ , दिकशासनम्‌ ; 
सम्राट शास्ति सम्राट छास्ति, सम्राद शास्ति; 
“ तत्‌ श्यामत्वम्‌ - तचछ-यामत्वम, तचृश्यामत्वम्‌ ; 
तत्‌ श्लोकेन ८ तच्छलोकेन, तचूश्लोकेन । 
& (८) पदान्त न को स--पदान्‍्त न्‌ से परे मध्यवगत्रय के अघोष 


( छब्‌--छ, ठ, थ, च, ट, त ) हों, और उनसे परे अम्‌ ( दे० 
पूव नियम ) हो, तो न्‌ को स्‌ ( नियम १ के अनुसार शू्‌ वथा 
प भी) हो जाता है, तथा न्‌ से पूव अनुनासिक अथवा 
अनुस्वार हो जाता है ।९९ ( किन्तु अशान' शब्द के न्‌ को स्‌ 
नहीं हांता ) 
उदा०-खादन्‌ चलति - खादंश्चलति, खादंश्चलति 

पाशान्‌ छिनत्ति > पाशाँ श्छिनत्ति, पाशांश्छिनत्ति; 

हसन्‌ टीकते > हसप्री कते, हसंष्रीकते; 

मुनीन त्रायते - मुनी खायते, मुर्नींखायते । 
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२६ 'तोलि? पा० । ( तो+ ८ तवगस्य; लि लकारे परे ) 
२७. अनुनासिक तवग “न! को अनुन|सिक लू ( ले ) हुवा । 
र८, 'शश्छोइटि! पा०; छुल्ममीति वाच्यम्‌? बा० । 
२५, “नश्छुव्यप्रशान! पा०। ( नः छवि श्रप्रशान्‌ ) 

रे 


है 


श्ष ) 


# (६) पदान्त न ( तथा छु, ) को हिल्य--पढदान्त न्‌ (तथा छ) 
से पू हस्व स्वर हो, और बाद में कोई भी स्वर हो, तो न्‌. 
( तथा छः ) को द्वित्व हो जाता है ।३* 
उदा०-प्रहसन इब ८ प्रहसन्निव 
प्रत्यक आत्मा  प्रत्यड्डात्मा 
# (१०) 'छ! को “च्छे!-.- स्वर ( हस्व वा दीघ ) से परे छ को छ हो 
जाता है । 
उदा०-तरु छाया ८ तरुच्छाया; आ छादनम्‌ 5 आच्छादनम । 
(ग) 'विसर्ग सन्धि--- 

[व्याकरण शास्त्र के अनुसार विसग स्वतन्त्र वर्ण नहीं है। पदान्त 
स्‌कोरु (२) हो जाता है,३' और फिर इस रू (२) को 
तथा अन्य पदान्त र॒ को अघोष अथवा अवसान परे होने पर 
विसग हो जाता है ;३९ जेसे, रामस शेते ८ रामर शेते> राम 
शेते ; प्रावर कमनीयम्‌- प्रातः कमनीयम ; एवं, रामस ८८ रासर 
>रामः ; प्रातर - प्रात: । परन्तु व्यावहारिक हृष्टि से विसग को 
एक स्व॒तन्त्र बणु मान लिया गया है। विसग से पूष सदा स्वर 
ही होता है। बिसगगं की सन्धि अपने आगे वाले स्वर शअथवा 
व्यश्षन से होती है। | 

विसगंसन्धि के नियम-- 
(१)--न बिसग से पूष अ', परे घोष ] 
() बविसग से पूष हस्व अ! हो, और परे हस्व अ'” अथवा कोई 
भी घोष व्यज्ञन हो, तो विस्॒गं का उ हो जाता है.।२० (और 
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३०. 'डमो हल्ादविस्मुखण नित्यम! पा० | 
३१. 'ससजुधो रु? पा० । ( ससजुषो; -पदान्त सू तथा सजुध के घ्‌ का ) 
३२. 'खरवसानयोविंसजनीय:? ( पदान्तरेफस्य ) पा० । 

३२. “अतो रोरखुतादल्ञते! पा०; हशि च? पा० । 


( १६ ) 


फिर अ उ मिलकर ओ हो जाता है--स्वर सन्धि ) 
उदा:--च्रक्ष: अन्न -वृक्षड अन्न ८ वृक्षों अन्न (> वृक्षोउत्र ); 
राम: याति ८ रामउ याति > रामों याति; 
कृष्ण: हसति --क्ष्णो हसति 
एवं, मेघो गजेति, अश्वो धावति, शिष्यों नमति, इध्यादि। 
(7) बिसगे से पूषे हस्व “अ! हो, और परे हस्व “अ” को छोड़कर 
कोई भी स्वर हो, तो विश्तगं का लोप हो जाता है । 
उदा०--राम: आयाति- राम आयाति 
सूर्य: उर्देति > सूथ उदेति; अश्वः एक:- अश्व एक: । ( परन्तु 
अश्वः अत्र ८ अश्वाउत्र ) 
विशेष-एपः” तथा 'सः” से परे हस्व अ” के अतिरिक्त कोई भी 
वरण ( स्वर, व्यञ्ञन ) हा, तो विध्र्ग का लोप हो जाता है ।* ४ 
उदा०--एप: हसति ८ एप हसति 
सः करोति > स करोति 


सः तिथ्ठति >स तिष्ठति 
( परन्तु एप: अश्व:- एपोडश्व:, सः अ्रत्न-सोष्च्र ) 


(07) बिसग से पूव आ! हो ( अथवा भो, भगो अधघो शब्द हों, ) 
ओर परे कोई भी घोष ( स्वर, व्यहःजन ) हो, तो विसर्ग का 


लोप दी जाता है ।१० 
उदा०--जना: अनुगच्छुन्ति > जना अनुगच्छन्ति, 
छात्रा: एत > छात्रा एत 
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३४, 'एततूतदीः छघुलोपो' * *हलि? पा० 
३४. भो भगोग्रवोअपूवस्यवोडशि! पा० ( भोस्‌ , भगोस्‌ , अधोस के स्‌ को 


तथा ऐसे पदान्त सू को जिक्षके पूर्व अर आ हों; अश अश्रर्थात्‌ धोष परे 
होने पर यू हे जाता है , और फिर उस यू का लोग: शाकल्यरुय” तथा 
“इलि सर्वेधाम! इन पा० सूत्नो' के अनुसार लोप हो जाता है ) 








( २० ) 


अश्वा: घावन्ति -- अश्वा धावन्ति 
(भा: गच्छ 5 भा गच्छ; भगा: नमस्ते 5 भगाो नमस्ते; अधा 
याहि >-अघो याहि । ) 

(२)-- बिसगे से पूव अः भिन्न स्वर, परे घोष ] 
विसग से पूष अ आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो, 
और परे कोई भी घोष (स्वर वा व्यश्जन ) हो, तो विसगे का 
र हो जाता है। 

उदा०-हरि: अच्य: ८ हरिरच्य 
विष्णु: आगत:ः ८ विष्णु रागत:, 
रखे: उदय: 5 रवेरुदय:; 
ते: हसितम्‌ 5 तैहेसितमू ; 
गौ: दुल्मते > गौदु्मते । 

' विशेष-इस नियम के अलुसार अर! भिन्न स्वर से परे विसग के 
स्थान में होने वाले र का तथा रकारान्त शब्दों ( पुनर , प्रातर 
आदि ) के र का लोप हो जाता है, यदि र्‌ परे हो तो; और र 
के लोप होने पर पूष अण (अ, इ, उ ) को दीघ हो जाता 
है ।३४ उदा०-पुनर रमते 5 पुना रसते; हरिर रम्यः ८ हरी रम्य 
शम्भुर राजते « शम्भू राजते; रे: रथ: रब रथः, भानो 
रश्मि: ८ भानो रश्मि: । ( परन्तु, मनस रथः ८ मनोरथ:; बालस्‌ 
रोदिति > बालों रादिति ) 

(३)--[ विसग से पूरे कोई भी स्वर, परे अधोष ] 

(0) विश्ग से परे यदि कु पु के अधोष (क, ख, प, फ ) हों,तो 

विस का प्रायः विस ही रहता है । ३० 
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६. रोरि!: प१०; दलोपे पूर्वस्य दीधघोंडण:? पा० | 
३७, 'कुप्वो: :>*क >< पी च! पा० | [ च अर्थात्‌ विम्नग भी । >< के ( जिह्ा 
मूलीय ) तथा >< प ( उपध्मानीय ) प्रायः प्रयोग में नहीं आते ] 


( २१ ) 


उदा०-रामः करोति; घेनुः खादति; कपिः पलायते; वृक्षा: फलन्ति | 

(0/) बिसग से परे यदि मध्यवरगंत्रय के अघोष (व, छ, ट, ठ, त, थ) 
हों, तो बिसग का स दो जाता है । ( हलृसन्धि नियम १ के 
अनुसार स्‌ को च्‌ छ परे होने पर श्‌ , तथा ८ ठ परे होने पर 
प्‌ हो जाता है ) 

उद्ा० “राम: चलति ८ रामश्चलति; 
वृक्षा: छाद्यन्ति ८ वृक्षाश्छादयन्ति, 
धेनुः टीकते 5 धेलुष्टी कते; 
हरि: त्रायते ८ हरिस्त्रायते; 
गौ: तरति ८ गौस्तरति । 

(॥77) विसगे से परे यदि शर्‌ (श्‌ ,ष्‌ ,स्‌ ) हो तो बिसग को भी 
क्रमशः शर ( श्‌ ,ष ,स) विकल्प से हो जाता है।3१ पक्ष 
में विसर्ग ही बना रहता है ) 

उद्ग०-हूरिः शेते - हरिश्शेते, हरिः शेते; 
जन: षष्ठ:-- जनष्षष्ठ:, जन: षष्ठ:; 
श्वेत: सपः > श्वेत्तस्सप:, श्वेत: सपः । 


शा 


३. णत्व विधान 
नियम--समान पद में, ऋ, र्‌, ष्‌ से परे अपदान्त न्‌ को--बीच 
में अद्‌ , कु, पु, तुम ( अलुस्वार ) अलग अलग अथवों मिलकर 
आजाने पर भी--ण हो ज्ञाता है ।४ 

उदा०-() ऋ, र्‌, प्‌, से परे न्‌ को णु-- ' 


२ककाफेमयुककर कमक. आर अकके अमक- 
'सा+कबक३मपयइत<ऊफक, 


४८०, विसजनीयस्य स४ ( खरि ) पा० । ३९ “वा हरि? पा० | 
४०. 'रघाभ्यां नो णु३ समानपदे! पा०; ऋिण॒रनब! वा०; श्रदकृप्वाइनुम्‌ 
व्यवायेदपि! पा० | ( श्रद्‌ स्वर, है, थे, व, र; कु ८ कबंग ; पु--पवर्ग ) 


है. 


7 «| 
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६: और ॥) 


तिस् नाम- तिस्णाम्‌ ; न नाम्‌ू८ नणाम्‌ ; 
चतुर नाम-चतुणाम्‌ ; विस्तीर न-विस्तीण 
उष्‌ न: उष्ण:5 कृष्‌ न > कृष्ण 

पूृप्तना - पूष्णा ; 

(४) अद , कु, पु, नुम्‌ बीच में आने पर न्‌ को णु--- 
कार अन- कारणम्‌ ; दूध अन-दूषणम्‌ ; 
कायो नाम्‌-- कार्याणाम्‌ ; अवनू आ--अवणा ; 
अक इन-अकेंण ; मूखा नाम्‌- मूखोणाम्‌ ; 
अप अन>अपणम्‌ , गर्भ इन > गर्भण 
बह अन -- बृहणम । 


४. पत्वविधान 


नियम-इण (अ आ के अतिरिक्त स्वर, है, अन्तःस्थ ) तथा 
कवंग से परे आदेश तथा प्रत्यय के अपदान्त स को-बीच में 
अनुस्वार, विसगे, शर (शु )आ जाने पर भी-ष्‌ 
हो जाता है ।*१ 

उदा०--() इण तथा कवंग से परे स को ष--- 
हरि सु > हरिषु, भानु सु>भानुष; पितू सु पितृष, एवं रामेष 
गोषु, नौषु, दिल्लु ( दिक्‌ सु  दिकृषु - दिक्षु ), करिष्यति इत्यादि 
शब्दों में अत्यय के स्‌ को ष्‌ हुवा है। सिषेष, सुष्वाप आदि 
शब्दों में आदेश के सू को ष्‌ हुवा है 
(7) अनुस्वार विसगे, शर्‌ बीच में आ जाने पर स को ष--- 

हबीषि, धनू ष, सर्पि:घु यजु:घु, सर्पिष्पु , यजुष्षु आदि । 
( परन्तु राजसु रमासु-अ आ के बाद मेंस को ष॒ नहीं 
हांता; यात्यते से तू का व्यवधान हाने से स्‌ को ष्‌ नहीं हुवा । ) 


2 कल 


४१. इस को? 'आदेशप्रत्यवयो?, 'नुम्‌विसजनीयशरबव्यवायेदपि? पा० | 


( २३ ) 
परिशिष्ट 
पंत्षिप्त सन्धि-तालिका 


. (क) ख्र-सन्धि. (ख) व्यक्ञन-सन्धि (क) स्वर-सन्धि | (ख) व्यज्लन-सन्धि | (ग) विसग-सन्धि 








(१) 'दीघे एकादेश- (१) स्तु' का शव! 'ट्? (१)-| अ+ विसगे + घोष ] 
(मूल(+र२+ समान- |. (जे, "ढक योग में) (()बिसग का उ,(अ + उ >ओ 
(२) पदान्त वर्गीय-- | (हस्व अ+ विसर्ग +हस्व श्र 
स्वर ) () पंचम तृतीय, वर्ण अथवा घोष हलू ) 
(२) 'गुण' एकादेश- (#युनासिक परे हो तो) (॥) बिसर्ग का क्षोप-- 
हे (॥) तृतीय वर्ण---_| (क)-(हस्त अ्र+ विसग॑ + 
(अर + अ्रसमान मूलस्वर) ( त्रोष परे हो तो ) अन्य स्तर ) 


(३) वृद्धि! एकादेश () तृतीय, प्रथम वु- | (स्र)-(आ + विस + घोष) 
(अवसान परे हो तो) | (ग)-एघ४, सः+ हस्व श्र से 


(अ+एच्‌) (३) अपदान्त वर्गीय-.. मिन्‍न वर्ण 
अप०-पररूप एकादेश- () तृतीय वर्ण- (२) (अ'! भिन्न स्वर + 
५ ( किसी भो वर्ग का विसग + घोष) 
उपसगंका अर ९ 
। न तृतीय-चतुथ परे हो तो) () बिसर्ग का र--- 
+ घातुका एड ) (() प्रथम बर्ण- (२? से भिन्न घोष परे हो तो) 
(४) यण- (अ्रत्रं पपरेहो तो ) | (ग) विसगे ( २ ) का लोप 
के (४) पदान्त म्‌ का तथा पूर्व श्रण्‌ (श्र ३ उ) 
(इक्‌+ भ्रचू) | अलुस्वार-- को दीघे-- 
(९) अयादि-- ( हल परे हो तो) (र परे हो तो ) 
(०) अनुस्वार का पर| (३)- स्वर + विसगे + 
( एप्व + स्वर ) सवण- अधोष ] 


(विशे०) इस सन्धि में | ( अन्तश्स्थ, स्पर्श |() विसर्ग का विसगे ही रदे-- 
पदान्त यू व्‌ का लोप | परे हो तो ) (क, ख, प, फ, परे हो तो ) 


( २४ ) 


(क) स्वर-सन्धि (ख। व्यज्लन-सन्धि (ग) विस्तगं-सन्धि 


(६) पूवरूप? एकादेश-| (६) तवग का --लू | (7) बिसग का श्‌ ,प्‌, सू-- 
(पदातन्त ए ओ+- | (लू परे हो तो ) (च छू, ट 5, त थ, परे 
हृध््व अर ) (७)शुका विकल्पसे छू-|. हो तो) 

(७) परक्रतिभाव (सन्धि(( व० प्रथमत्रण से परे,)((77) विसर्ग का वित्तर्ग अथवा 
का न होना )- (८)पदान्तन्‌ कास्‌,, शू, प्‌, सू-- 

द्विवचनान्त ई,ऊ,ए, पूर्वेस्वर पर अनुस्वार (श्‌ ,ष्‌, स्‌ परे हो तो) 
(च, छ, 2, ठ, त,थ 
परे हों तो) 

(६)पदान्त न का द्वित्व- 

हस्व स्वर + पण०न्‌ + ध्वर 

(१०) छ का च्छ 

| (रबर से परे ) 








अध्याय ३ 

सुबस्त प्रकरण 
१, सुबन्त पद---संस्क्रत में कारक-विभक्तियों को प्रकट करने के लिए 
२१ प्रत्यय हैं, जिन्हें सुप कहते हैं। ये सुप्‌ प्रत्यथ जिन शब्दों में 
जुड़ते हैं. उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं । प्रातिपदिक शब्द--संज्ञा, 
सवेनाम, विशेषण, तथा अव्यय भेद से--चार प्रकार के हैं। 
आतिपदिक शब्दों में सुप्‌ प्रत्यय जुड़ने पर जो शब्द बनते हैं. उन्हें 
सुबन्त-पद कहते हैं। पद्का अथ है बाक्यों में श्रयोग करने योग्य 


शब्द | सुप्‌ प्रत्यय जुड़ने पर ही प्रातिपदिक शब्दों का वाक्य में 
प्रयोग हो सक्तां है। 


( २४ ) 


२, लिड्ग---संस्कृत में प्रातिपद्कि शब्दों के--पुंलिज्ञ*, स्रीलिज् तथा 
नपुंसक ( क्ीब ) लिज्ध--ये तीन लिह् होते हैं | प्रातिपदिकों से बने 
हुए सुबन्त पदों के भी आतिपदिकों के समान ही लिझ्जः होते हैं। 
संस्क्त में पदार्थों के स्वाभाविक लिज्ञके अनुसार ही उनके वाचक 
शब्दों का लिड् होना आवश्यक नहीं है। स्री के लिए 'द्ली 
दारा:, 'कल्नत्र' इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, जो क्रमश 
ब्ीलिद्ज, पुंलिज़ तथा नपुंसक लिड् हैं। शरीर के लिए 'शरीरं? 
देह:', तनु: इन भिन्न-भिन्न लिड् वाले शब्दों का अ्रयोग होता है 
जो क्रमशः नपुंसक लिब्ड, पुंलिज्र तथा ख्ीलिड्र हैं। इसी प्रकार 
प्रणाम: ( पुं), प्रणतिः ( ख्री० ), पश्रणमनं (नपुं० ) इन तीनों 
शब्दों से भी एक ही व्यापार का बोध होता हे। वस्तुतः, संस्कृत में 
किसी शब्द के लिड्ग का आधार प्रायः उस शब्द की व्युत्पत्ति 
होती है, पदाथ की स्वाभाविक स्थिति नहीं | विशेषण शब्द का लिड्ग 
विशेष्य के अनुसार ही होता है ; जैसे, श्वेतः अश्वः, श्वेता गो 
ख्रेत॑ कमल॑, महान्‌ पुरुष:, महती क्रान्ति, मह॒द्‌' आन्दोलनम्‌ , इत्यादि । 

३. वचन--हिन्दी तथा अंग्रेजी में केबल दो ही बचन होते हैं- 
एकबचन ( 978097 ), और बहुवचन, ( ?ध78७) ) ; किन्तु 
संस्कृत में तीन वचन होते हैं --एक्वचन, हिवचन, और 
बहवचन | एकवचन से एक का, छिंवचन सेदो का और 


बहुवचन से दो से अधिक का बोध होता है; जैसे, एकवचन- 
अश्वः ( एक घोड़ा ), छ्विवचन--अश्वो ( दो घोड़े ), बहुबचन-- 
अश्वा: (दो से अधिक, बहुत, घोड़े) परन्तु इसके निम्नलिखित कुछ 
अपवाद भी हैं:--- 
१. लिब्लज्ञान विषयक नियम श्रलग लिक्ञप्रररण में दिये हैं | 
२. 'पुंलिज्ञ” ( पुम्‌ लिज्ञ ) शब्द पुँल्लिज्ञ!” भी लिखा जा प्कता है। देखो 
हल सन्धि ५ (ल) | 


की, 


एकबचन से अनेक का बोध-- सिंहः स्वपिति! इस वाक्य में 
“सिंह” शब्द एकबचन है तथा एक ही सिंह का बोधक है; परन्तु 
(सिंह: श्वापदेषु बलिप्ठ:ः इस वाक्य में सिंह: शब्द एकबचन 
होने पर भी सम्पू्ण सिंह-जाति ( अर्थात्‌ बहुसंख्यक सिंहों ) के 
लिए प्रयुक्त हुवा है । 

बहुवचन से एक का बोध-- 


(7 ) आदर प्रदर्शित करने के लिए कभी-कभी एक व्यक्ति के लिए 
भी बहुबचन का अयोग होता है ; जैसे 'इति श्रीशह्ूराचार्या: । 

(7) जनपद ( राष्ट्र ) का नाम, यदि वहां के निवासियों के नाम पर 
रक्‍्खा गया है, बहुबचन में ही प्रयुक्त द्ोता है; जैसे, वह्नग:, 
कलिज्ञा:, पश्चाला:, मगधा: इत्यादि। बच्भाः? शब्द बहुवचन होने 
पर भी एक ( बच्ढ देश ) के लिए प्रयुक्त हुवा है। 

(00) कुछ शब्द नित्य बहुबचन में ही प्रयुक्त होते हैं, चाहे वे एक के ही 
बोधक हों ; जेसे, 


शब्द्‌ बहुबचन 
दार ( पत्नी ) न दारा: ( पुं० ) 
अप्‌ ( जल ) न+ श्राप: ( स्री० ) 
वर्षों (वर्षा ऋतु). +- वर्षों: ( स््री० ) 
लाज ( खौल्ष ) नल लाजा: ( पुं० ) 
अच्षत ( साबुत धान ) -- अच्षता: ( पूं ) 
असु ( प्राण ) ना असवः: ( पुं०) 
आख प्राणा: ( पं ) 


४, फारक--क्रिया के साथ जिसका साक्षात्‌ सम्बन्ध हो उसे कारक 
कहते हैं। कारक $ प्रकार के होते हैं:-.. 

हे. परबव्तु यदि जनपद के नाम के श्रागे 'देश? ग्थवा विषय” शब्द जोड़ दिया द 

जाय तो एकबचन का ही प्रयोग होगा; जैसे, वकुदेश, बज्ञविषय: हत्यादि । 


( २७ ) 
(7 ) कत्तो*--क्रिया को स्वतन्त्ररूप से करनेवाला, जैसे, राम 
पठति | ५ 
(7 ) कम”--क्रिया के द्वारा कत्तो को जो सबसे अधिक ईप्सित 
हो ; जैसे, रामः पुस्तक॑ पठति । 
(77 ) करण*--क्रिया का प्रकृष्टटम साधन; जैसे तेत्राभ्यां' 
पश्यति । 
(7ए ) सम्प्रदान*--क्रिया के कम का जिसके साथ सम्बन्ध क्त्ता 
को इष्ट हो ; जैसे, विश्राय गां ददाति ; नपाय वात्तो कथयति। 
(४ ) अपादान*--प्रथक होने में जो प्रथक होने की क्रिया का 
कत्तो न हो ; जैसे, ग्रामाद्‌ आयाति, घावतो5श्वात्‌ पतति । 
(५४४) अधिकरण*--क्रिया का आधार; जैसे, ग्रामे बसति। 
( विशेष---इदं रामस्य पुस्तकम्‌? इस वाक्य में राम का सम्बन्ध 
क्रिया के साथ नहीं है, किन्तु संज्ञा ( पुस्तक ) के साथ है, अत 
रामस्य'सम्बन्ध कारक नहीं है। ऐसे सम्बन्ध को केवल सम्बन्ध! 
अथवा 'सम्बन्धमान्र' कहते हैं । 

५ विभक्ति-- इन सातों प्रकार के सम्बन्धों (६ कारक, तथा 
१ सम्बन्धसात्र ) को ग्रकठ करनेके लिए संध्क्ृत में सात विभ- 
क्तियां-- प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पश्चमी, पष्ठी, 
सप्तमी-- हैं। प्रत्येक विभक्ति में एकवचन, द्विबचन तथा बहु- 
वचन-ये तीनों बचन होते हैं । इस प्रकार सातों विभक्तियों में एक 
शब्द के २१ रूप हो जाते हैं । 


खतस्त्र: कर्ता पा० । ५. 'कत्त रीप्सितत मे कम! पा०। ६. 'साथकतमं 
करणुम!? पा० | ७. 'कमंशणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम! पा० | ८. ध्रपमभायेड- 
पादानम? पा० । ६. आधारोडघिकरणुम! पा० | 


( रे८ ) 


स्व लजक गा मय 
७ सम्बन्ध | चिह (हिन्दी) | प्देरण ( हिन्दी ) : ७ विभक्ति | उदाहरण ( संस्कृत ) 


विभक्ति-प्रयोग--सातों प्रकार के सम्बन्धों ( ६ कारक तथा १ सम्वन्धमात्र ) को प्रकट 
करने के लिए सातों विभक्तियों का ग्रयोग संक्षेप से इस अकार है:--- 


बन गस-कम+क-+पनीन+- +- न ललाक--+4-0 5 न्क, 











| २०००>>»««-  मला+>८->कमन- 


९. कत्ता आाच्य- ०,ने| राम पढता है। | १. प्रथमा | राम: पठति। 


द् 


कमवाच्य-से | रामसे पढ़ा जाता है। | (ठत्तीया) | रामेस पब्यते | 
कतृवाच्य-कों | रामको हरि देखता है।-| २. द्वितीया | राम हरि: पश्यति । 
| कमबाच्य-० राम हरि से देखा जाता है। (अथमा) | रा्मः हरियणा रृश्यते । 
३. करण. | से, के द्वारा | राम मुख से खाता है। | ३. ठ॒तीया | रामः मुखेन खादति। 
४. सस्प्रदान | को, के लिए | रामको हरि धनदेता है | ४. चतुर्थी | रामाय हरिः घन द्दाति। 
४. अपादान से. | रामसेसीता वियुक्त हुई | ४. पत्चमी | रामात््‌ सीता वियुक्ता। 
६. सम्बन्ध | का, की, के, | यह रामकी पुस्तक है। | ६. षष्ठी | ३८ रामस्य पुस्तकम्‌ | 
७. अधिकरण | में, पर, राममें कुटिलता नहीं है | ७. सप्तमी | रामे कुटिलता नास्ति। 
आसन पर बैठता है। आसने उपविशति । 
(सम्बोधन)* " हे, अरे, ओ, | दे राम, बचाओ सुके | (अ्रथमा ) | राम, चावल सर 

न्‍ इत्यादि " 





* 
२. कूस 








१०, सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति ही प्रयुक्त होती है। सम्बोधन में केवल एक वचन का रूप बदलता है, 
द्वितचन तथा बहछुचचंन के रूप प्रथमा के समान ही होते हैं । 


( २६ ) 


६ झुप प्रत्यय-- सातों विभक्तियों के २१ रूपों को बनाने के लिए 
२१ सुप्‌ अ्रत्यय निम्नलिखित हैं 








ह खुप्‌ 
विभक्ति | ---- न 
एकबचन | हिवचन बहुवचन 
प्रथणा | सु (स्‌) तो जस्‌ ( अस्‌ ) 


द्वितीया | अम्‌ | औद (औ) | शस्‌ ( अस्‌ ) 


| कक दारसवमकनकानत०१-8+ 3०० थाकनाका कमान + ५4 नन+3न्‍तभ५ ७ 4० ७७++ ५ 











तृतीया [दा (आ)।| भ्याम्‌ भिस्‌ 
'वतुर्थी (ए)| भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पश्चमी डसि (अस्‌) मभ्यथाम्‌ भ्यस्‌ | 
"निज 4 पक 
पष्ठी छस (अस)|। ओस काम 


७ 


का... कक... पफान्याम॑ कल १. अर सके!किक॥ पाक) 93 वयकात५ब.०० १ पास आम ७ कककारगभ-ं्रत कक 


सप्तमी |छडि(इ) ओस्‌ सुप (सु) 
प्रथमा के एकबचन सु से लेकर सप्तमी के बहुवचन सुप्‌ के हलन्त 
पू तक सुप्‌ प्रत्याहार बनता है, जिसमें सम्पूण २१ विभक्ति प्रत्यय 
आ जाते हैं। इसलिए इन विभक्ति अत्ययों को 'सुप्‌? भी कहते हैं। 
( सप्तमी का बहुवचन भी सुप्‌ है, जो प्रत्यय है, प्रत्याहार नहीं ) | 
इन ग्रत्ययों में कुछ वर्ण इत्‌ हैं; इत्‌ वर्ण को निकाल कर ग्रत्यय 
का जितना अंश ग्रातिपदिक में जुड़ेगा उतना अंश उस प्रत्यय के 


सामने कोष्ठ में दिया हे । 


( ३० ) 


सुपप्रत्यय-विषयक कुछ पारिमाषिक शब्द--- 

सुट ---अथमा के एकबचन सु! से लेकर द्वितीया-द्विबचन के ओऔद! 
के हलन्त द” तक सुटठ! अ्रत्याहार बनता है। सुद में आरम्भ के 
पाँच प्रत्यय ( सु, आ, जस , अम्‌ , औट ) आते हैं । 
सवेनामस्थान '--नएुंसक लिज्ञ को छोड़कर सुद्‌ की सर्वेनाम- 
स्थान संज्ञा है। ( अथांत पुंलिड्ग, स्री लिड् में सुद सवनामस्थान 
कहाते हैं | नपुंसक लिड्“े के प्रथमा छ्वितीया के बहुचन में जस्‌ 
शब्द को जो शि(इ) आदेश होता है उसे भी स्नामस्थान 


कहते हैं रे 
सम्बुद्धि! *-..सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति ही प्रयुक्त होती है। 


सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति के एक वचन (सु ) को 'सम्बुद्धि! 


कहते हैं 
डित--चतुर्थी, पत्चमी, षष्ठी, सप्तमी, के एक वचन (डे , हासि 


डमस , छिः) प्रत्ययों को डिसे कहते हैं, क्योंकि इनका #ः इत्‌ है 

अजादिविभक्ति--जिन सुप्‌ प्रत्ययों में आदि में कोई अच्‌ है 

उन्हें अजादि विभक्ति कहते है; जैसे, ओ, जस्‌ , अम्‌, औद, शस 

दा, के, डसि, डस, आम्‌, डि, ओस्‌ । " 

परिशिष्टन.. 

प्रत्ययों के इत्‌ वर्णों के विषय में कुछ संक्षिप्त नियम निम्न लिखित है 

(१) प्रत्यय के अन्त में हल की इत्‌ संज्ञा होती है, जैसे, औरद' में “2” 
की, तथा सुप? ( सप्तमी बहुबचन ) में प्‌ की इत्‌ संज्ञा है । 

अपवाद--किन्तु विभक्तिप्रत्ययों में अन्त में रहने वाले तबगे, म्‌ 

ओर स्‌ की इत्‌ संज्ञा नहीं होती;१* जैसे, अम्‌' की तथा 


३१. 'शि: सवनामस्थानम्‌' प०, 'ुड अनपुंसकस्थ” प०। १२, 'एकबचर्न 
सम्बुद्धिः पा०। १३ लू अ्रम्त्यम? पा० | १४ 'न विभक्तों तुस्म।? पा० । 


( ३१ ) 


मिस! भ्यस्‌”! ओस!' में स्‌ की इत्‌ संज्ञा नहीं है, अतः ये वण 
प्रत्ययों के साथ शब्द में जुड़ते हैं 

पुंलिज् शब्दों के हर्व अ, इ, उ से परे शस्र के सू को न आदेश 
होता है इस न्‌ की भी इत्‌ संज्ञा नहीं हाती। ( अतः रामान्‌ , 
हरीन्‌ , गुरुन , पितन आदि रूप बनते हैं। ) 

(२) प्रत्यय के आदि में कवगे, चबगे, टवग, तथा ल, श, ष्‌ की इत्‌ संज्ञा 
होती है ।*५ हे, डर्स, डस , में 'ड” की इत संज्ञा है, जसः 
ज्‌ की इत्‌ संज्ञा है (अतः अस” रहा), दा! में ट की इत्‌ संज्ञा है 
(अतः आए? रहा ', 'शसः' में श” की इत्‌ संज्ञा है (अतः 
अस्‌ रहा ) 


अपवाद--तद्धित पत्यय के आदि में यदि लू , श्‌ , कु ( कवग ) 
हो तो इनकी इत्‌ संज्ञा नहीं होती ।(ठद्धित प्रत्ययों का विषय 
आगे आयेगा ) 


(३) कभी कभी प्रत्यय के किसी स्वर की भी इत्‌ संज्ञा होती है;** जैसे, 
सु! में उ की इत्‌ संज्ञा है ( अतः 'स” रहा ) तथा हूसि में इ की 
तू संज्ञा है ( अतः डस रहा; फिर इस उस का अस्‌ रह गया ) । 

विशेष ---ओद! तथा टा प्रत्यय काट इत्‌ है, अतः इन्हें दित्‌ 
कहेंगे; शस्‌” का श्‌ इत्‌ है अतः वह शित्‌ हुवा; डे, डर्मस इत्यादि 
ग्रत्ययों का छः इत्‌ है अतः वे डिम्त्‌ हुए। इसी प्रकार जिसका 

इत्‌ है उसे कित्‌ कहेंगे, जिसका ण॒ इत्‌ है उसे णित्‌, 
इत्यादि । ) 


१५. “घः प्रत्ययस्य! पा*। चुटू! पा०। 'लणकातद्धिते! पा०। 
१६, “उपदेशेडजनुनासिक इत्‌? प[० 


( शेर ) 
अध्याय ७ 


सुबन्तरूप प्रकरण 
7. अजन्त संज्ञा शब्द ' 

(१) जिन शब्दों के अन्त में कोई अच्‌ (स्वर ) होता है वे अजन्त 
( अच्‌ + अन्त ) कहाते हैं। जिनके अन्त में कोई हलू ( व्यज्ञन ) 
होता है वे हलन्त (हल + अन्त ) कहाते हैं। अजन्त संज्ञा शब्द 
लिज्ल के विंचार से तीन प्रकार के हैं:- 

(0) अजन्त पुलिज्न*-राम, हरि, सखि, पति, भूपति, सुधी, गुरु, 
कत्त्‌ , पिठ, गो, इत्यदि, 

(7) अजन्त स्लीलिज्न *-रमा, मति, नदी, स्त्री, लक्ष्मी, श्री, धेनु, वधू, 
साठ, इत्यादि । 

(77) अज्नन्त नपुंसकलिह्ञ-गृह, वारि, दधि, मधु, इत्यादि । 


हज जी के कल अलकिलननननाक नह औजनानमिजण. ज- 





१. विशेषण शब्दों के रूप विशेष्य के अनुसार ही होते हैं अ्रतः विशेषण शब्दों 
के रूप संज्ञाशब्दों के रूपों के अंतगत ही हैं। स्वनाम शब्दी' तथा संख्या- 
वाची शब्दों के रूप इसी अध्याय में अलग दिये जायेंगे | 

२, पुंलिक् शब्दू--आकारान्त ( यथा विश्वपा ) ईक्रारान्त ( यथा पपी “सूर्य ) 
ऊकारान्त [ यथा वर्षायू , मेंढक ] ऐकारान्त [ यथा रै-- घन ] श्रोकाराम्त 
[ यथा गो >बैल ], तथा ओकाराम्त [ यया ग्लौ- चन्द्रमा ] बहुत कम हैं, 
ओर ऋकार/म्त तथा एकारान्त नहीं के बराबर हैं। 

३. स्लीलिज् शब्द --श्रकारान्त कभी नहीं होते, ऋकाराभ्त तथा एकारान्त भी नहीं 
होते, और ऐकाराब्त ( यथा रै८ घन ), ओोकारान्ह [ यथा गोःगाय, 
द्यो ८ आकाश, स्वग] तथा ओकाराल्त [यथा नौ « नाव] बहुत कम होते हैं। 

४. नपुंसकलिद्ञ शब्दू--दीघ खरान्त कभी नहीं होते । 


( हेईे ) 


२--अजन्त संज्ञा-शब्दों से परे विभक्ति प्रत्ययों में परिवर्तेन :-- 
[भ्याम्‌ , भ्यस्‌ , ओस में परिवत्तन नहीं होता] 





बे बज सो ४ सुप्‌ का परि- 
न्त्य झप्‌ सुप्‌ वर्त्तित रूप उदाहरश 
(हल, डी आप | सु (स) | लोप | (सरित्‌), नदी, रसा 
नपुं०--इक हा लोप | वारि, मधु, धाठृ 
नपुं०--अ ह अम्‌ फल्म्‌, अम्‌ के अ का पू्वेंसवर्ण) 
एडः, हस्व स्वर सम्बुद्धि (सु| लोप हि हरे, हे भानो, हे राम, हे नदि 
नपुं०--इक अम्‌ लोप .वारि अम्‌ > वारि;एवं, मधु;घात 
पु०, स्री०--इ, 7”. अम्‌,(अ हरिम्‌ , भानुम्‌ , सतिम्‌ , 
ई. उ, ऊ पूवसवर्ण ) | नदीम्‌, धेनुम्‌ , वधूम्‌ 
पुं०, ख्ी०-इ, उ | औ, औद स० दीघ!| हरी, भानू; मती, धेनू 
खसत्री०-आ; सपुं ०- 9. १9१9 शी (हे) र्मे; फले, 
क्‍ वारिणी, मधुनी, (इ, उ, ऋ 
से परे न्‌ का आगम्‌ ) 
नपुं०-- जस , शस्‌ | शि (इ) | फलानि, वारीणि, मधूनि, 
स्री०-आ, इक शस्‌ (अस) |स,(पू् स्वर| रमाः, मतीः, धेनू:, नदीः, 
(हस्व अथवा को दीघे) | बधू:, मात: 
पुं५--अक्‌ ».. सि,(पू्र स्वर| राम-रामान्‌ , कवि-कवीन्‌ , 
। (हस्व, दीघ) को दीघ) | गुरु-गुरून्‌ , पित-पित॒न 
पु०, नपु०--श्र | दा (शआञा)।| इन राम-रामेण, फल-फलेन 
४9०, लपु०--ह, 5. | ना कवि-कविना, गुरु-गुरुणा 
(दस्त) एवं वारिणा, मधुना 
पुं०, नं०-अ (हस्व) भिस्‌ | ऐस राम-रामैः फल-फले 
79 9 9 9 हे य, (पूषं अ| राम-रामाय, फल-फल्ाय 





अल्व चर | बर लय ल| .. आ के बुँे [ का परि- 
क्र र्डि 
5 » वन्तित रूप 


रे नये, वध्चे 


( देध ) 


गरी०-आ, ई, झू | हे ऐ 
पुं०, नपुं०-अ कसि (अस) आतू 
पुं०ख्री०-हस्व इक १9 स्‌ 
ख्री?-आ, ई, ४..| आस 
पुं०, नपुं०-अ(हस्व) डस (अस) | स्य 

०स्त्री ०-हस्व इक 5 | स 
ख्री०-ह, ऊ ».| आस्‌ 
त्रि०--हस्वस्वर आझाम्‌ | नाम्‌ 
खस्री०-आ, इ, ऊ 9) 39 
पु०, स्ली०-इ, उ, | हि (३) 

(हस्त) 

सत्री०-आ, इं, 2? | आम्‌ 
त्रि०इण, कवरग | सुप्‌ (सु) | घु० 





७ देखो अभ्रध्याय २ 'पत्प विधान | 








उदाहरण 


रामात्‌ , फलात्‌ क्‍ 
कवि-कवे:, भालु-भानो:, पितृ- 
पितुः (इ, उ को गुण, ऋ को उ) 
नद्या:, वध्वा 

रामस्य, फलस्य 

डसिवत्‌ 

कसिवत्‌ 


रामाणाम्‌ , फल्ानाम्‌ , कवीनाम्‌ 


मतीनाम्‌, वारीणाम, इत्यादि 

(नाम! परे होने पर पूष 

स्वर को दीघ) 

रमाणाम्‌ , नदीनाम्‌ वधूनाम्‌ 
रि-हरौ, मति-मतौ, भालु- 

भानो, धेनु-घेनो (इस ओ से 

पूब इ, उ को ञअ) 

नद्याम्‌ , वध्वाम्‌ , रमायाम्‌ 

कविषु, भानुषु, पिठृषु, 

मतिषु, नदीयु, वधूषु 





_न्‍रमपन्‍न्‍ताआकेसानर++%अरमनकत 3००-च सं ल॑नान १0० ० 


( देश ) 


३, प्रत्येक लिड़ के रुपी के लिए कुछ विशेष नियम:--- 

(क) अजन्त पुंलिज्ड-- 

(0) हस्व स्वरान्त पुंलिज्ञ शब्दों के द्वितीया बहुचन के अन्त में न्‌* 
होता है, तथा पूवस्वर को दीघ हो जाता है, जैसे, रामान्‌ , 
कवीन , भानून्‌ , पितन , परन्तु ख्रीलिड्ड में-रमाः, सतीः, घेनूः । 

(॥) इकारान्त तथा उकारान्त पुंलिद्ग शब्दों के ढुतीया एकबचन में 
इ, उ, से परे ना होता हैं; !मैसे, कविना, भानुना; परन्तु स्री० 
में 'टाः को "ना! नहीं होता, जैसे मत्या घेन्बा । 

(7)- सखि, पति आदि के रूपों में कुछ विशेषता है] 


(ख) अजन्त ख्लीलिज्ड-- 


(0) आकारान्त स्लीलिज्ञ शब्दों से परे डित्‌ [ रे, रूसि, उस , छिः] 
प्रत्ययों को याद [ या] का आगम हो जाता है,” अथोत्‌ उनसे ' 
पहले या जुड़जाता हैं, जैसे स्मायै, रमाया:, रामायाम्‌ 

(7) इकारान्त तथा उकारान्त स्लीलिड्ड शब्दों के रूप डित््‌ प्रत्ययों 
( अथोत्‌ चतुर्थी, पद्चमी, पष्ठी, सप्तमी के एकवबचनों ) में इंका- 
रान्त तथा ऊकारान्त खीलिज्ल शब्दों के समान विकल्प से होते हैं 
जैसे मति-मत्यै, मतये; मत्या:, मते:; मत्याम, मतो; धेन्वै, घेनवे; 
धेन्वाः, घेनो:, आदि 

(00)- स्री, श्री आदि के रूपों में कुछ विशेषता है ] 


(ग) श्रजन्त नपुंसकलिड्र-- 
() अन्त में दीघस्वर कभी नहीं होता, हस्व अ, इ, उ अथवा ऋ ही 
होता है।* [देखो त० टि० ४] 





६, तस्माच्छुसो नः पुश्षि? 
७, 'याडापश पा० 
८, हस्वो नपुंसके प्रातिपद्किस्थ” वा० 


( ३६ ) 


(7) प्रथमा तथा ह्वितीया विभक्ति के रूप समान होते हैं। ओऔः 
आट!? ग्रत्ययों को शी [६], तथा जस्‌ शस्‌ प्रत्ययों को शि [३] हो 
जाता है । 

70) प्रथमा तथा द्वितीया के बहुचन [ शिइ ] से पहले न्‌ जुड़ता 
है और न्‌ से पूत्र स्वर को दीघ हो जाता.है* यथा फलानि 
वारीणि, सधूनि धावणि। 

. (०) सम्बुद्धि में अन्त्य इक [इ, उ, ऋ] को गुण विकल्‍प से होता है 
[ हगव अथवा गुण से परे सम्बुद्धि-सु का लोप हो जाता है ] 
यथा, हे वारे, हे वारि; हे भधो, हे मधु, हे धातः, हे धात 

(ए) इगन्त नपुंसक शब्दों से परे न्‌ जुड़ जाता है अजादि सुप्‌ परे 
होने पर;*९ यथा, वारिणी, वारिणा, वारिणे, वारिणः, वारिणि 
वारिणो: । परन्तु , वारीणाम्‌ ( पूब इक को दीघ ) 

(४) तृतीया से सप्तमी तक के अजादि सुप परे हों तो इगन्त विशेषण 
शब्द नपुंसक विशेष्य के साथ आने पर विकल्‍प से पुंछिब्न भी 
हो जाते हैं,*१ यथा, शुचिनि जले, शुचौं जले, लथुनः वृत्तान्तस्थ, 
लघो:ः वृत्तान्तस्य । 

' (ए7) अस्थि! [हड्डी |, दुधि! [दही], सक्थि? [जंघा], तथा अज्ि 
[ आँख | शब्दों के रूपों में विशेषता है, इन चारों शब्दों के रूप 
समान होते हैं । 

४, विभक्ति रूप--( अजन्त शब्द ) 

(क) अजन्त पु लिज्ज 

९, निपुंसकस्य मलचः [ नुम्‌ सबनामस्थाने ], पा०; 'सर्वनामस्थाने सास- 
मबुद्धी! [नाम्तरस्थोपघाया: दीर्घ: ], पा० 

१०, इकोडनि विभक्ती! पा० | 

११. 'तृतीयांदिषु भाषितपुस्क पुंवद्वालवस्य” पा० | 


( २७ ) 


(१) अकारान्त पुलिज शब्द-राम 


विभक्ति एकबचन द्विवचन बहुबचन 
प्रथमा राम:१२ र_मो रामा: 
सस्बोधन हे राम ; १? 

द्वितीया रामम्‌ रामौ रामान्‌ 
तूतीया रामेणु * ३ रामाभ्यामू रामे: 
चतुर्थी रामाय रामाभ्यामू रामेभ्यः 
पञ्चमी रामात्‌ रामाभ्याम रामेम्य: 
षष्ठी रामस्य रामयो: रामाणाम्‌" ३ 
सप्तमी रामे रामयो: रामेषु* ४ 


स्वनाम को छोड़ कर, कृष्ण, बांलक, देव, नर, वृक्ष, अश्व, सूर्य, 
आदि सभी अकारान्त पुंलिज्ञ शब्दों के रूप राम? के रूपों के समान 
चलते है; तथा वाह॒श, त्वाहश, भवाह॒श, साहश आदि शब्दों के रूप 


(२) इकारान्त पुछिड्न शब्द--हरि 


भी इसी ग्रकार चलते हैं । 

प्र० हरि: 

. सं० हे हरे 
द्वि० हरिम्‌ 

“ तू ० हरिणा 
च्च० हरथय 
पं० हरेः 
घर हर 
स० हरो 


हरी 

27 
हरी 
हरिभ्याम्‌ 
हरिभ्याम 


. हरिश्याम्‌ 


हर्योः 
हर्याः 


हेरय: 
। 

हरीन्‌ 
हरिभिः 
हरिभ्यः 
द्वरिभ्य: 
हरीणाम्‌ 
हरिषु 


सखि, पति शब्दों को छोड़ कर, कबि, मुनि, ऋषि, विधि, गिरि 
अग्नि, वहि, रवि, ४ अरि, आदि इकारान्त पुँल्लिज्न शब्दों के रूप भ॑ 
इसी प्रकार चलते हैं | 


4२. पदान्त सू को रु होकर विसर्ग हो जाता है ( देखो बिसग सन्धि ) 
१३. देखो अध्याय २, णत्वविधान | १४. देलो अध्याय २, घत्वविधान | 


( रेप ) 
(३) इकारान्त पुँछिड्ड शब्द-- सखि 


प्र० सखा सखायी सखाय:ः 
। सं० हे सखे ै। १9 
द्वि० सखायम्‌ू सखायो सखीन 
तू ० सख्या सखिभ्यामू सखिभि:ः 
च्‌० सख्ये सखिभ्यामू सखिभ्यः 
पं० सख्य: सखिभ्यामू सखिभ्यः 
ष० सख्य: सख्योः सखीनाम्‌ 
स० सख्यो ५ सख्योः सखिषु 
(8) इकारान्त पुन्निड् शब्द--पति ४ 
प्र० पति: पती पतय: 
सं० हे पते १) 9 
द्वि० पतिम्‌ पती पतीन्‌ 
तू० पत्या पतिभ्याम पतिभि: 
च्‌० पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्य: 
ः. पं० पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्य: 
घ० पत्युः पत्योः पतीसाम्‌ 
स्‌० पत्यो पत्योः पतिषु 


जब पति” शब्द किसी शब्द के साथ समास के अन्त में आता है तो 
उसके रूप हरि के समान ही चलते हैं; केवल न्‌ को ण्‌ नहीं होता; जैसे, 
(५) इकारान्त पुछिज्न शब्द-- भूपति 

प्र० भूपतिः भूपती भूपतयः 

सं" ' है भूपते ४ कं 

द्विन भूपतिम भूपती ॒_ भूपतीब 

२८, पति” शब्द के रूप सुट््‌ में 'हरि! के समान तथा शेष “सखि” के समान 

होते हैं । 


( ६ ) 
तृ० भूपतिना भूपतिभ्याम्‌ू भूपतिभि: 


व्‌ भूषतये भूपतिभ्याम्‌ू भूपतिभ्य: 
पं० भूपते भूपतिभ्याम॒ भूपतिभ्यः 
घ्‌० भूपते भूपत्या भूपतीनाम्‌ 
स० भूपतौ भूपत्यो भूपतिषु 


महीपति, नरपति, अधिपति, गणपति आदि शब्दों के रूप भी 
भूपति” के समान ही चलते हैं 


(६ ) उकारान्त पलिड्ष शुब्द--सगुरु १६ 


प्र० गुरु गुरू गुरवः 

सं 6 हे गुरो 77 १7 

द्वि० गुरमू गुरू गुरूच्‌ 
तू० गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः 
च्च८ गुरवे गुरुभ्यामू. गुरुभ्यः 
पद गुरोः गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्य: 
घ० गुरोः गुर्वो: गुरूणाम्‌ 
स० गुरो गुर्वो: गुरुषु 


विष्णु, शम्भु, भानु, विधु, बन्धु, प्रश्न, जन्तु, सिन्‍्धु आदि सभी 
उकारान्त पुंलिड्ग' शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं । 


(७) ऋकारान्त पु छिड्ड शब्द--कत्त 


प्र० कतो कतारो कतार: 
सं० हे कृत: 8 १9१ 

ह्वि० कतारम कतारो कत न्‌ 
तू० कतन्नो कतृभ्यामू. कठूमि 





१६. उकारान्त शब्दों के रूप इकारानत शब्दो' के समान ही चलते हैं ; केवल 
जहां इकरान्त शब्दो' के इ को ए. तथा य्‌ होता है, बहां उकारान्त शब्दों वे 
उ को श्रो तथा व्‌ हो जाता है; जैसे, हरय:, गुरव;; हरे, गुरो:; हयों३, श॒र्वों 


( ४० ) 


च्च्‌० कत्रे कर्तेभ्यामू कठेम्यः 
पं० कतु: कतृभ्याम्‌ू कठेम्य: 
घ० कतु करत्रोः कत्‌ णाम्‌!* 
स० क॒तरि कत्नों:.._ करृषु 
इसी प्रकार धाठ, नेट, नप्त, कई होठ, त्वष्ट, पोठ, प्रशास्द्र आदि 
ऋक़ारान्त शब्दों के रूप चलते है। 
(८) ऋकारान्त पु छिड्न शब्द--पित्‌ 
प्र० पिता -.. पिवरी पितर: 
सं० हे पितः है जे 
द्वि० पितरम्‌ पितरो पितन्‌ 
तृ० पित्रा पितृभ्यामू पिठेभिः 
च० पित्रे पितृभ्यामू पितृभ्यः 
पं०... पितुः पितृभ्यास्‌ पिठृभ्य: 
घ० पितुः पित्रो: पितृणाम्‌ 
स० पितरि पिन्नो: पिठुंषु 


इसी प्रकार माठ,, श्राठ, दुहिति, याठ॒, ननान्दट आदि ऋकारान्त 
सम्बन्ध सूचक शब्दों के रूप चलते हैं। ( ज्लीलिज्ञ में द्वितीया ब० 
बचन के अन्त में न्‌ नहीं होगा ) 
(९) ओकारान्त पूं छिड़। शब्द-गो [साँड, बैल] 


प्र० गौः गावो गाव: 
सं० हे गीः ११ १9 
छ्वि० गाम्‌ गावो गाः 
ठू० गवा गाभ्याम्‌ गोभि: 
च० गवे गोभ्याम्‌ गोभ्यः 





थक ४ +7फ्रा-#्कममका #2फरनएन-कतमाथाइुक माय, 


१७, सभो ऋकारान्त शब्दों के षष्टठी बहुबचन में णाम्‌ होता है ( देखो श्रध्याय 
२, ख॒त्व विधान ) 


( ४१ ) 


च्‌० गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
घ० गोः गवो: गवाम्‌ 
स० गवि गवोः  ग़ोषु 


ओकारान्त ख्रीलिज्ञ गो! [ गाय ] के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। 


राह कद 90024स2ल्‍रमराकी: एक2३० ० दयरर,ल्‍ 


(ख) अजन्त ज्रीलिड् 

(१) आकारन्त स्त्रीलिड् शब्द-रमा 
प्र० र्सा रय्मे य्साः 
सं० हे र्मे १) १9 
द्वि० राम स्मे रसाः 
तृ० रमया रमाभ्याम रमाभि: 
च० रमाये१*< रमाभ्यामू रसाभ्यः 
पूं० रमायाः रमाम्यामू रसाभ्य: 
घ्‌० रमाया। रसयो: रमाणाम्‌ 
सं० रमायामू._ सर्सयो: रमासु  + 


सवनाम से भिन्न, विद्या, गद्गा, माला, निशा, शाला, बाला, कन्या 
आदि अन्य आकारान्त स्लीलिज्ञ शब्दों के रूप भी 'रमा? के समान 
ही चलते हैं। [ अम्बा--हे अम्ब _] 


(२) इकारान्त स्त्री लिड़ शब्द-मति 


ग्र० मति: मती मतय: 
सं० हे मते १7 १9 
द्वि० मतिम्‌ मती मतीः 





१८, देखो इसी अध्याय का ३ (ख) () 
१६. अ्र आ के बाद में स का ष्‌ नहीं होता, स्‌ ही रहता है । 


( ४२ )2 


तू ० मत्या)*' मतिम्याम्‌ मतिभि:ः 
च० मत्ये, मतये** मतिभ्याम्‌ मतिश्यः 
पं० मत्या:, सतेः "मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
घ० मत्या:, मतेः भत्यो: मतीनाम्‌ 
स० मत्याम, मती मत्यो: मतिषु 


अन्य हस्व इकारान्त स्लीलिक्ञ शब्दों, जैसे युवति, बुद्धि, व्यक्ति 
विपत्ति, सम्पत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, समिति भक्ति, राजि, रीति, नीति 
शक्ति आदि, के रूप भी 'मति' के समन ही चलते हैं 


(३) ईकारान्त ख्लीलिड्र शब्द-नदी 


प्र० नदी नद्यो नद्यः 
सं० हे नदि ?” १) 
द्वि० नदीम्‌ नयी नदीः 
तू० नया नदीभ्यामू नदीभिः 
च० नये नदीभ्यामू नवीभ्यः 
पं० नया: नदीभ्यामू नदीभ्यः 
घ० नया: नद्योः नदीनाम्‌ 
स० नद्याम्‌ नद्यो: नदीषु 


लक्ष्मी, श्री, खी, जैसे शब्दों को छोड़ कर अन्य ईकारान्त खीलिड्ि 
शब्दों, जैसे गौरी, पावेती, रमणी, पत्नी, मानिनी, वाणी, भारती 
सरस्वती, पुत्री आदि, के रूप भी नदी के समान ही चलते हैं । 





२०. स्लीलिज्ञ शब्दो से परे 'ट? को “ना? नहीं होता, जैसा कि पुंक्षिज्ञ में होता 
है। दे० इसी अ्रध्याय का ३. (क) (7) 

२१, देखो ३. (ख) () 

२२, ईंकारान्त तथा ऊकारंत झ्लीलिज्ट शब्दों को सख्बुद्धि में हसस्‍्त्र हो 
जाता है । 





( ४३ ) 


(४) ईकारान्त स्त्रीलिड़ शब्द-लच्मी 
प्र० लक्ष्मी::३ . ल्ञक्ष्यी. लक्ष्म्यः 


सं० हे लक्ष्मि 

द्धि० लक्ष्मीम लक्ष्यों. लक्ष्मी: 
तू० लक्ष््या. लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीमि: 
च०.. लक्ष्य. लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीभ्य: 
पं० लक्ष्म्या:.. लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीभ्य: 
ष०.. लछक्ष््या: लक्षस्योः.. लक्ष्मीणाम्‌ 
सं० लक्ष्म्यामू लच्टस्‍्यो:.. लक्ष्मीषु 


(५) ईकान्त स्त्री लिड्न शब्द-+ श्री 
प्र० श्री:२२ श्रियो थअिय: 
सं० हे भ्ीः 
ह्ि० भ्रियमू भ्रियौ भ्रियः 
लू० श्रिया श्रीभ्याम्‌ू श्रीमिः 


च० श्रियै, भ्रिय* ४ श्रीभ्याम्‌ू श्रीभ्यः 
पूं० भ्रिया), भ्रिय: श्रीभ्यामू श्रीभ्यः 
घ० श्रिया$, श्रियः श्रियों श्रीणाम , भियामू , 


स० श्रियाम्‌ श्रियि श्रियो श्रीषु 
) ईकारान्त स्रीलिक़ शब्द--ंद्धी 


प्र्० ख््रियो .. ख्िय: 
सं० हे ख््नि १ १9 


किशन निनमा के >विलननन कनरमाजकमम न..." कोना “० पल नक जन हे जज अफनकलाफन हवन. पफन+ बन डकार लहाब लात हे जाग, 


२३, डी प्रत्ययान्त ल्लौलिड्ग शब्दों से परे ही सु का लोप होता है, जैसे, नदी 
गोरी आदि | परब्तु लक्ष्मी तथा श्री शब्दों के श्रम्त में डी प्रत्यय नहीं दे 
अतः सु का लोप न होकर घिसग हुए । 

२७. जिन ज्ली लिकु शब्दों की ई को दयू तथा उ को उब होता है डित्‌ ओर 
आम में उनके दो दो रूप होत हैं | [ “जी” शब्द अपवाद है ] 


( ४४ 9 


ख्रियम्‌ , स्लीम्‌ ख्रियो खस्तियः, स्री: 
ख््रिया स्रीभ्याम स्रीभि: 
ख्रिये स्तरीभ्याम्‌ स्ीभ्य: 
ल्रियाः ख्लीभ्याम्‌ स्रीभ्य: 
ख्रियाः ख्त्रियोः खीणाम्‌ 
ज्रियाम्‌ स््रियो स््रीषु 
( ७ ) उकारान्त स्त्रीलिज् शब्द-घेनु 

घेनु धेनू घेनव 

हे घेनो 

घेनुम्‌ घेनू घेनू: 
घेन्वा घेलुभ्याम धेनुभिः 
घेन्बे, घेनवे.. घेनुभ्यामू धेनुभ्यः 
 धेन्वा:, घेनो:  घेनुभ्यामू पेलुभ्य: 
धेन्वाः, धेनो: धेन्बोः धेनूनाम्‌ 
धेन्वाम्‌ , धेनो धेन्‍्वो धेनुषु 


अन्य हस्व उकारान्त स्त्रीलिज् शब्दों, जेसे रब्जु, तनु, चब्चु, रेग़॒ 
आदि, के रूप भी 'धेनु” के समान चलते हैं । 


( ८ ) ऊक्रारान्त ख्ीलिड शब्द-वधू 


ज़र्८ 
सं० 
द्वि० 
तू० 
च्‌० 





वधू: वध्चों 

दे वधु !! 
वधूम्‌ वध्वो 
बध्वा वधूभ्याम्‌ 
वध्व वधूभ्याम्‌ 


वंध्वः 


बघू- 
वधूमि 


वधूभ्य 


के ॥/#8-0#१७ उन्‍न्‍्स के केललक, 


२५ उकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों के रू इकारान्त तथा ईकाराम्त शब्दों 
के समान ही चलते हैं, कवल इ ई को जहाँ ए य्‌ शेता दे वहाँ उ क को 
ओ व्‌ होता है। . 


( ७४४ ) 


पं० व्ध्वाः वरधूभ्याम्‌ 
ष० वध्वाः वर्ध्वोः 
स० वध्वामू वध्चो 


वधूभ्य: 
वधूनाम्‌ 
वधू 


य दीघ ऊकारान्त स्त्रीलिज्न शब्दों, जेसे श्रश्न , चमू , वामोरू, 
अलाबू , ककन्धू आदि, शब्दों के रूप भी वधू! के समान चलते हैं । 


(९ ) ऊकारान्त स्त्रीलिज्न शब्द- #सू 


प्र० भूः भरुवी 
सं* है भू: श 
द्वि्‌० भुवम्‌ भुवो 
तू ० भुवा भूभ्यास्‌ 
च० भुवे, भुवे,. भूभ्याम्‌ 
पं? भुवा:, भरुवः, भूभ्याम्‌ 
घ्‌० भ्रुवा:, भुवः, भुवो 
स० भुवाम, भुवि, भ्ुवो 


अ' भों) के रूप भी भू? के समान चलते हैं 


भुबः 
79 

भ्रुवः 

भूमि: 

भूुभ्य: 

भूभ्य ह 

भूनाम, भुवाम्‌ 

भूयु 


( १० ) ऋकारान्त स्त्रीलिज्र शब्द-मातृ 


प्र० माता मातरो मातर 
सं० हे मातः हे हे 

द्विः मातरम्‌ मातरो सात: 
लू ० मात्रा सातृभ्यामू मसाठेमि 
च०...मात्रे माठ्भ्यामू मातृभ्य 





२६, 'भ्री” के समान; केवल “श्री! में 
उच द्वोता है । 


जहाँ इय होता है वहां भू तथा श्र में 


२७, पितृ? के समान; केवल द्विंतोया बहुबचन में (पितृ? को “पितन! किन्तु 


जात? को मात: होता है। 


( ४६ ) 


पं० मातुः सातृभ्याम सातृभ्यः 
घ० मातुः मात्रा सातणाम्‌ 
स० भातरि मात्रा सातृषु । 


( ११ ) ओकारन्त स्त्रीलिड्र शब्द-गो 
( ओकारान्त पुँक्षिज्ञ शब्द--गो के समान ) 
ओकारान्त स्त्रीलिक शब्द दो? ( स्वगें, आकाश ) के रूप भी 
“गो? के समान ही चलते हैं । 


( १२ ) औकारान्त स्त्रीलिज्र शब्द-#नो ( नाव ) 


प्र० नावो नाव: 
स० , हे नो १ ११ 
द्वि.  नावम्‌ . नावो साव: 
लू० नाव! नोभ्याम नोभि: 
चचू७ नावे नौभ्याम नोभ्यः 
पंं० नावः नोभ्याम नोभ्यः 
,. घ० नावः नावो नावाम्‌ 


वि नावो नोषु 
ओकारान्त पुंल्षिज्ञ शब्द ग्लौ' (चन्द्रमा) के रूप भी नो! के समान 
ही चलते हैं। . 
(ग) अजन्त नपुसक लिझ्े ' 


( १ ) अकारान्त नपु सकलिज्न शब्द्‌-गृह हे 
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२८: एजन्त शब्दों के रुप पुँल्लिज्ञ तथा छ्लीलिज्ञ में समान होते हैं ( एच:-:ए, 
और, ऐ., श्री । 
२९. अजन्त नपुंसक शब्दों के अन्त में हस्व स्वर ( श्र, ९, 3, ऋ# ) ही होता 
है, दीघे कभी नहीं होता दे० [ ३ ] [ख] 
३०, गृह! शब्द पुंलिज्न भी होता है, किन्तु पु लिज्ञ णह! शब्द नित्य बहुबच- 
नान्‍त होता है; जैसे, गहाई, णहान्‌ इत्यादि | 


गहम्‌ 
हे गृह 
गृहम्‌ 
गृहेश 
गृहाय 
गृहात्‌ 
गृहस्य 
गहे 


४७ ) 
गृहे गृहारि 


99 9१ 

गृहे गृहाणि 
गृहाभ्याम गृहै' 
पृहाभ्याम्‌ , गृहेभ्यः 
यृहाभ्याम गहेभ्य: 
गृहयो: ग्ृहाणाम्‌ 
गृहयों गृहेु 


य अकारान्त नपु सकलिक्ञ शब्दों, जेसे पुस्तक, कुलं, वन, जल, 
बल, मल, कमल आदि, के रूप भी गृह” के समान चलते हैं । 


प्रू० 
सं० 
हि० 
लतृ० 
च्च्० 
पूं० 
घर 
स्‌० 


वारि 

हे वारे, 
वारि 

वारिणा 
वारिणे 
वारिणः 
वारिण: 
वारिशि 


(२) इकारान्त नपु सकलिज्ग शब्द-बारि 


वारिणी वारीशि 
हे वारि३ हर 99. 99 
वारिणी बारीणि 
वारिभ्याम्‌ू वारिमभि: 
वारिभ्यामू वारिश्यः 
वारिभ्यामू वारिश्य: 
वारिणों:.._ बारीणाम्‌ 
वारिणा वारिषु 


दूधि, सर्काथ, अक्षि, अस्थि शब्दों को छोड़ अन्य इकारान्त नपु 
सकलिह् शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं । 


ध० 


सं० 


द्वि० 


(३) हकारान्त नपु सकलिज्न शब्द-दर्धि 


द्धि दधिनी दधीनि 
हे दे, हे दधि ,, $ 
द्धि दधिनी दधीनि 


३१. इगन्त नपु सक शब्दों के सम्बुद्धि में दो दों रूप होते हैं । देखो ३, [ख] 


( ४८ ) 


तू० द्ध्ना दधिभ्याम दधिभिः 
च० द्ध्ने दृधिभ्मामू. दधिभ्यः 
पं० द्ध्नः दधिभ्याम दृधिभ्य:ः 
घ० द्ध्नः द्ध्नाः द्ध्नाम्‌ 
स० दृष्नि, दधनि दृध्नो द्धिषु 


अस्थि, सकथि, अक्षि शब्द के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं । 
(४) उकारान्त नपु सकलिड्ञ शब्द-मधु 


प्र कई मधुर्न 
सं० मधो, हे मधु ,, 

ह्व्र् मधु शक घुनी मधूनि 
तू० मधुना मधुभ्याम मधुमिः 
च्‌० मधुने मधुभ्याम सधुम्य: 
पं० मधुन: मधुभ्यामू मसधुम्यः 
ष० मधुनः मधुनो: मधूनाम्‌ 


स० मधुनि मधुना मधुषु 
अन्य उकारान्त नपुंसक लिछ्ग शब्दों, जेस वस्तु, जतु, भानु, जानु, 
दारु, तालु, आदि के रूप भी मधु? के समान चलते हैं । 


पा हल॒न्त ( संज्ञा विशेषण ) शब्द | 
१ जिन शब्दों के अन्त में कोई हल ( हलन्त व्यञ्नन ) होता है, उन्हें 
हलन्त शब्द्‌ कहते हैं । हलन्त शब्द भी तीनों लिक् वाले होते हैं । 
हलन्त पू छिड् शव्द--भूदत ( पवत ), भगवत, राजन्‌ , आत्मन, 
करिन्‌ ( हाथी ), श्वन्‌ ( कुत्ता ), युवन्‌ 
(युवा ), चन्द्रमस्‌ , विद्डस , अनडुह ( बैल ) 
आदि । 
हलन्त ख्रीलिड् शब्द--वाच्‌ ( बाणी ), सरित्‌ ( नदी ), अप (जल) 
दिव्‌ ( स्वग, आकाश ), दिश (दिशा ), 
त्विष ( कान्ति ) आदि । 
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हलन्त नपुसकलिक्ष शब्द---जगत, नामन्‌ , शमन्‌ ( सुख ), अह्मन्‌ 
( ब्रह्म ), अहन्‌ ( दिन ), पयस्‌ ( जल, 
दूध), मनस्‌ , हविस्‌ चक्ुस , 
धनुस आदि । 

२, हलन्त संज्ञा-शब्दों में सुप प्रत्यय जोड़ने के संक्षिप्त नियम।--- 

(क) हलन्त शब्दों से परे सुप्‌ प्रत्ययों में विकार 

(१) सभी हलन्त शब्दों से परे 'सु! ( प्रथमा ए० व० ) का लाप हो 
जाता है। (देखो त० टि० ४ ) 

(२) स्लीलिज् तथा पुंलिद्ग हलन्त शब्दों से परे सुप के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी सुप्‌ प्रत्यय में कोई विकार नहीं होता । 
नपुंसक लिक्ड में प्रथमा, तथा छ्वितीया के द्विवचन (झऔ,ओद ) को 
शी (३), तथा बहुवबचन (जस , शस्‌ ) को शि (इ) आदेश 
हो जाता है । 

(स्व) सुप प्रत्ययों के पूत्र हलन्त शब्दों में विकार-- 

(१) अन्त्य चवग को, तथा दिश और दृश के श्‌ को पदान्‍्त में तथा 
हलादि सुप्‌ परे होने पर कवगं; यथा--वाच्‌--वाक , वाग्‌ ; 
वाग्भ्याम्‌ू, वाक-सुप्‌ > वाकषु “ वाक्षु; दिश-दिक्‌, दिग्‌ , 
दिग्याम्‌ , दिक्षु । 

(२) अन्त्य शु तथा ष्‌ का पदान्त में तथा हलादि सुप्‌ परे होने पर 
टवंग हो जाता है; यथा, विश-विद , विड , विडभ्याम , विठसु; 
त्विष-त्विट, त्विड , त्विडभ्याम्‌ त्विट्सु । 

(३) अन्त्य संयुक्त हल का पदान्त में लोप हो जाता है। जैसे, गच्छ- 
न्त्गच्छन्‌ | 

(४) अन्त्य न का पदान्त में तथा हलादि सुप्‌ परे होने पर लोप हो 
जाता है; जैसे, राजब--राजा, राजभ्याम्‌ , राजसु, 

९० 


( ४० ) 
अपवाद-सम्बुद्धि में पदान्त न्‌ का लोप नहीं होता; जैसे, हे राजन । 

(४) अन्त्य अनू का, सम्बुद्धि मिन्न-सवनामस्थान परे होने पर उपधा- 
दीघ होकर आन हो जाता है ( जैसे, राजन-राजा, राजानौ, 
राजनः राजानम्‌ , राज्ानो; सम्बुद्धि-हे राजन ); तथा सुद्‌ मिन्‍न 
अजादि सुप्‌ परे होनेपर, अ लोप द्ोकर न्‌ रह जाता है, जैसे 
राजन--राज्ष:, राज्षा, आदि | | २ होने 

विकल्प--शी (नपुंसक), तथा डि (सप्तमी ए० ब०) परे होने पर अनके 
. अ का लोप विकल्प से होता है; जैसे राजनि, राज्लि है 
अपबाद-९. परन्तु अन्‌ से पहले यदि संयुक्त व्‌ , मू हो तो अ को लोप 
नहीं होता; जैसे यज्वन्‌-यज्बनः, . यज्वना; बद्यन-अद्मण:, 
ब्रद्मणा आदि । 

२. युवन्‌” तथा श्वन! शब्दों को सुडुभिन्‍्न अजादि सुपपरे होनेपर 
क्रमशः यून! तथा 'शुन! हो जाता है। जैसे, यून:, यूना, शुनः, 
शुना आदि | 

(६) अन्त्य इनू की उपधा को केवल असम्बुद्धि सु परे होने पर ही 
दीघ होता है, अन्यत्र नहीं । जैसे, स्वामिन--स्वामी , परन्तु स्वा- 
मिनो आदि । ( 'पथिन! मथिन” आदि अपवाद हैं ) 

(७) शद्प्रत्ययान्त शब्द्‌ के “अत! को तुम का आगम होकर “अन्त 
हो जाता है , सबनामस्थान परे हा तो। जैसे गच्छुत-गच्छन्‌ 
गच्छन्ती आदि। (महत? शब्द के 'अत्‌? को नुम का आगम तथा 


उपधादीष होकर 'आन्त” हो जाता* है; जैसे महान्‌, महान्तौ, 
महान्त: आदि )। 


(८) अन्त्य प्रत्‌ तथा वत्‌ को, स्वनामस्थान परे होने पर, झुम का 
आगम होकर मनन्‍्त्‌, वन्त्‌ हो जाता है; और असम्बुद्धि 'सु में” 
उपधा-दीघ भी होता है; जैसे, धीमतु-धीमाव्‌, धीमन्तो; धनबत्‌- 
धनवान्‌, धनवन्तो; सवत्‌-भवान्‌, भवन्तो; आदि । | 


( ४१ ) 


(६) अन्त्य अ्रस्‌ की, असम्बुद्धि सु परे होने पर, उपधा को दीघ हो 
जाता है। जैस, चन्द्रमसू-चन्द्र मा: ( परन्तु चन्द्रमसौ, चन्द्रमसः 
आदि ) 

(१०) अन्त्य वस्‌ को सवनामस्थान परे होने पर नुम का आगम 
तथा उपधा-दीघ होकर वान्स हो जाता है। सम्बुद्धि में उपधा 
का दीघ नहीं हाता । 
विद्वान्‌ , विद्वांसो आदि; सम्बुद्धि में-हे विद्वन्‌ । 

(ग) केवल नपुंसक हलनन्‍्त शब्दों के लिए कुछ विशेष नियम-- 

(१) नपुंसक लिंग में ओ, औदट को 'शी? (ई ) तथा जस , शस का 
शशि! (इ ) आदेश हो जाता है। जेसे, जगत्‌ जगती, जगन्ति। 

(२) नपुंसक लिज्ञ शब्दों के अन्त में मल (अन्तःस्थ, तथा अनुनासिक 
के अतिरिक्त अन्य व्यश्जन ) हो तो प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में 
उस शब्द में न॒ुप्‌ (न्‌) का आगम हो जाता है। जैसे, जगत्‌ 
जगन्ति । 

(३) नकारानत तथा सकारान्त नपुंसक शब्दों के अन्तिम स्वर को 
प्रथमा द्वितीया के बहुबचन में दीघ हो जाता है। जैसे नामन- 
नासानि; पयस्‌-पयांसि; हविस्‌-हरवीषि; धनुस-धनू षि । 

३. हलन्त शब्दों के विभक्ति रूप--- 
(क) हलन्त-पुंलिज्ग 
( हलन्तशव्दू-विप०्क पूर्वोक्त नियमों को ध्यान में रख कर इन 
रूपों को याद करना अधिक उपयोगी होगा ) 


(१) तकारान्त पु लिज्ञ शब्इ--भूखृत्‌ (प्वेत) 


प्र० भूश्त्‌ भूशतो भूखतः 
सं०. है भूखत्‌ त हे 
ह्ि० भूझ्तम्‌ भूशतो भूभ्ृतः 


तृू० + भूभूंवी भूशदृभ्यामू भूडदूभि: 


चक 
प्‌ 
घछ 
शस्० 
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भूझ्ते 
भूख्तः 
भूश्वतः 
भूभ्ति 


भुझद भ्याम 
भूशदुभ्याम्‌ 
भूभ्वतो: 
भूभतो: 


भूभद्भ्य: 

भुभूदू भय: 

भूभ्वताम्‌ 
'भूश्त्सु 


महीभ्रत्‌ , दिनकृत्‌ , मरुत्‌, विश्वजित्‌ , जाग्रत्‌, शासत्‌ , ददत्‌ 
आदि शब्दों के रूप भी भूश्वत्‌? के समान हैं । 
(२) अत ( बत्‌ , मत्‌ ) अन्तवाला पु लिझ शब्द--भगवत्‌ 


प्र० भगवान भगवन्तो भगवन्त: 
सं० हे भगवन्‌ 9 
द्वि० भगवन्तम॒ भगवन्‍्तौ भगवत: 
तू भगवता भगवद्भ्यामू_ भगवद्धिः 
च०.. भगवते भगवद्भ्यामू_ भगवद्भ्यः 
पं० भगवत: भगवद्भ्यामू भगवदूभ्यः 
प० भगवतः भगवतो: भगवताम्‌ 
स० भगवति भगवतो: भगवत्सु 

धीमत्‌ , श्रीमत्‌ , धलवत्‌ , वलवत आदि शब्दों के रूप भी भगवत्त 

समान हैं। त 

'... (३) “अत' अन्तवाला पु लिज् शब्द--#माहत्‌ 
प्र० महान्‌ महान्तो महास्त: 
सं० हे महन्‌ 9 9 
द्वि० महान्तमू महान्तो महतः 
तू० महता महद्भ्याम्‌ महद्ठि: 
च० महते महदुभ्यामू महदुभ्यः 
पं० महतः महदुभ्यामू महदूभ्य: 
घ० महत: महतो: महताम्‌ 
स० महति महता: महत्सु 


खुद में 'महत! शब्द की उपधा को दीघे तथा तुम्‌ होता है ; शेष 
विभक्तियोंमें भगवत्‌? के समान ही रूप होते हैं। ( सम्बुद्धि में उपघाने 
दीघ नहीं होता ) 


( ४३ ) 
(४) 'शत” (अत) अन्त वाला पू लिड शब्द- #पठत्‌ 


प्र० पठन्‌ पठन्तो पठन्तः 
सं८ दे पठन ! 
द्वि० पठन्तम्‌ पठन्तो पठत: 
लु० पठता पठद्भ्याम्‌ पठद्िः 
च०  +  पठते पठद्भ्याम्‌ पठद्भ्यः 
पं० पठत: परठद्भ्याम्‌ पठद्भ्यः 
घ० पठत: पठतो: पठताम्‌ 
स० पठति पठतो पठत्सु 


अन्य शत? प्रत्ययान्त शब्दों, जैसे गच्छृत्‌ , धावत्‌ , नयत्‌ , आंदि 
के रूप भी 'पठत के ही समान हैं। 'शत्‌? ग्रत्ययान्त शब्दों के रूप 
भगवत! के समान चलते हैं, केवल प्र० ए. व. में उपया दीघ-नहीं होता | 


(४) अनू! अन्त वाला पु लिद्ठ शब्द--राजन्‌ 


प्र० राजा राजानो राजान:ः 
| हे राजन्‌ हे श 
द्वि० राजानम_ राजानो राज्ष: 
राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः : 
च० राज्ञे . राजम्याम्‌ राजभ्यः 
पूं० राज्ष: राजभ्याम्‌ राजभ्य: 
घ८ राज्षः राज्षोः राज्ञाम 
स० राज्षि, राजनि राकज्ञो: राजसु 
(६) अनू अन्त वाला पुलिक्ष शब्द--आत्मन्‌ 
श्र० आत्मा आत्मानो आत्मान: 
सं० हे आत्मन्‌ हे मर 
द्वि० आत्मानम्‌ _आत्मानों आत्मनः 


तू० आत्मना आत्मभ्यामू आत्मभि: 
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आत्सने 
आत्मन:ः 
आत्मन: 
आपत्मनि 


आत्मम्याम 
आत्मभ्याम्‌ 
आत्मनो: 
आपत्मनो: 


आत्मभ्यः 
आत्मभ्य: 
आत्मनाम 
आत्मसु 


अश्मन्‌ ( पत्थर ), अह्मन्‌ ( ब्रह्मा, ब्राह्मण ), यज्वन्‌ ( यज्ञ कराने 
वाला ), अध्चन्‌ ( मार्ग ) आदि शब्दों के रूप भी आत्मन! के समान 
हैं । सबेनामस्थान-भिन्न अजादि सुप्‌ परे होने पर संयुक्त म्‌ , व्‌ से 
परे अन्‌ के अ? का ल्ोप नहीं होता । ( देखो नियम ) ; 


(७9) अनू! अन्तवाला पुंलिज्न शब्द-- श्वन्‌ (कुत्ता) 


ग्र८ 
सं० 
द्वि० 
तृ० 
नच्‌८ 
पे० 
प८ 
सक० 


ग्म्८ 
सं० 
दि० 


श्बा श्वानो 
हे श्वन्‌ हे 
श्वानम्‌ श्वानो 
शुना श्वभ्याम्‌ 
शुने श्वभ्याम्‌ 
शुनः श्वभ्याम्‌ 
शुनः शुना: 
शुनि शुनाः 
(८) 'अन! अन्तवाला पु लिद्ञ शब्द- 
युवा यवानों 
देयुववू ; 
युवानमू युवानौ 
यूना युवभ्याम्‌ 
युने युवभ्याम्‌ 
यून: युवभ्याम्‌ 
यून: युनोः 
यूनि यूनो: 


श्वानः 


हक 
शुनः 
श्वभि: 
श्वभ्य: 
श्वभ्य: 
शुनाम्‌ 
श्बसु 


“+बुवन्‌ (घुत्रा) 


युवान: 
| 
यून: 
युब भिः 
युवभ्य: 
युवभ्य: 
यूनाम्‌ 
युवद्ु 
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(९) इन! अन्तवाला पुंलिज्ञ शब्द--करिन्‌ (हाथी) 


करिण: 


29 
करिण: 
करिमि: 
करिश्य: 
करिश्य: 
करिणाम्‌ 
करिषु 


पथिन! 'मथिन? शब्द अपवाद्‌ हैं ) 


पन्थान: 
हर) 
पथ: 
पथिभि: 
पथ्िभ्यः 
पथिभ्य: 
पथाम्‌ 


प्र० करी करियणौ 
संट'ः देकरिव्‌ » 
द्विण करिणम्‌ करिणोौ 
तू० करिणा करिम्याम्‌ 
च० करिणे . करिश्याम्‌ 
पं० करिणः करिश्याम्‌ 
घ्‌्० करिण: करिणोः 
स० करिणि करिणो 
इसी ग्रकार दुरिडन्‌, धनिन , स्वामिन्‌ , यशस्विन्‌ , सेधाविन्‌ आदि 
ब्दों के रूप चल्ते हैं। 
(१०) इच्नन्त पुलिश्र शब्द--# पथिन्‌ ( मांग ) 
प्र० पन्था: पन्थानी 
सं० है पन्था: हि 
द्वि. पनन्‍थानम पन्थानो 
त० पथा पथिभ्याप्‌ 
च० पथे पथिभ्याम 
हक पथ: पथिभ्याम 
घ० पथः पथो: 
स० पथि पथो: 


पथिषु 


सवनामस्थान ( सुद ) में पथिनः को 'पन्थन? हो जाता है तथा 
राजन? के समान रूप चलते हैं, केवल सु में विसर्ग भी होता है। 
गेष अजादि विभक्तियोंमें 'पथिनः के “इन” का लोप होकर पथ रह 


ताता है । 


(११) बस अन्तवाला प्‌लिड् शब्द--विद्वस्‌ 


जर5 


विद्वान 


विद्वांसो 


विद्वांस: 


सं० हे विद्वन्‌ मु 

द्वि० विद्वांस... विद्धांसो विदुष 
तृ० विदुषा विद्वदृभ्यामू विद्वद्धि 
च० विदुषे विद्वद्भ्यामू. विद्वदूभ्य: 
पं० विदुषः विद्वद्भ्याम्‌ विद्वदृभ्यः 
घ० विदुषः विदुषो: विदुषाम्‌ 
स० विदुषि विदुषो विद्वत्सु 
(१२) अस' अन्तवाला प लिड्भर शब्द--चन्द्रमस 
प्र० चन्द्रमा चन्द्रमसो चन्द्रमसः 
सं० हे चन्द्रमः ११ १9 

द्वि० चन्द्रमसमू चन्द्रमसी चन्द्रमसः 
तृ० चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ू चन्द्रमोभि: 
चच्‌० चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्यामू चन्द्रमोभ्यः 
पं० चन्द्रमस:. चन्द्रमोभ्यामू चन्द्रमोभ्य: 
घ० चन्द्रमसः चन्द्रमसोः चन्द्रसमसाम्‌ 
स० चन्द्रमसि चन्द्रमसोः चन्द्रमस्सु 


द्वि० 


( ४६ ) 





(ख) हलन्त खस्रीलिद्ठन 


वाचम्‌ 
वाचा 
वाचे 
वाचः 
वाचः 
वाचि 


वाचों 


वाचौ 
वाग्भ्याम्‌ 
वाग्भ्याम्‌ 
वाग्भ्याम्‌ 
चाचो: 
वाचो: 


(१) चकारान्त ख्लीलिड़ शब्द--वाच 
वाक , बाग 
हे बाक , वाग 


वाच: 
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वाच: 
वारिसि: 
वाग्स्य: 
वाग्भ्यः 
वाचाम्‌ 
वाप्लु 


प्र्० 


सत० 


( ४७ ) 


रुच (कान्ति), शुच (शोक), ऋच (ऋचा) इत्यादि सभी चकारान्त 
जीलिज्ञ शब्दों के रूप वाच” के समान चलते हैं। जकारान्त शब्दों-- 
जैसे सज , रुज इत्यादि-के रूप भी बाच के ही समान चलते हैं, केवल 
बाच में जहाँ च होता है, जकारान्त शब्दों में वहां ज होता है ; 
खजो, स्जः आदि । पदान्त में चबग को कबग होता है (देखो नियम) 


(२) तकारान्त ख्लरीलिड्रशव्द--सरित्‌ 


सरित्‌ , द्‌ 


हे सरित्‌ , दू, 
सरितम्‌ 
सरिता 


सरिते 
सरितः 
सरित: 
सरिति 


सरितो 
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सरितो 
सरिद्भ्याम्‌ 
सरिद्भ्याम्‌ 
सरिद्भ्याम्‌ 
सरितोः 
सरिता 


सरितः 
सरितः 
सरिद्भिः 
सरिद्भ्यः 
सरिद्भ्यः 
सरिताम्‌ . 
सरित्सु 


( मूभ्रत्‌ के समान ); शब्द में कोई विकार नहीं होता । इसी प्रकार 
विद्युत्‌ , योषित्‌ आदि के रूप भी चलते हें। 
(३) पकारान्त--ख्री लिड्ढ 
शब्द- अप | 

( अप” शब्द नित्य बहुबच- 


नान्‍्त होता है ) 
बहुबचन 
प्र० आप: 
सं० हे आप: 
द्वि० ख्रप; 
तू० अदूभिः 
न्च्‌० अदूभ्यः 
पं० अदुभ्यः 


(४) शकारान्त-ख्रीलिड् 


शब्द-- #दिश्‌ 
प्र० दिक, ग, दिशों. दिशः 
स० हे द्कि ११ १9 
द्विग्दिशमू दिशोी. दिश: 
तृ० दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्मिः 
च० दिशे द्ग्थ्याम्‌ दिग्भ्यः 
प० दिशः दिग्भ्याम दिग्भ्य: 


( ऑण ) 


घष० अपाम घ० दिश: दिशी:  दिशाम्‌ 
स० ञप्सु स०दिशि दिशोः:  दिद्लु 
( ग्रथमा सें उपधा को दीघ इसी प्रकार हृश” शब्द के 
दोता है। भू परे होने पर अप | रूप चलते हैं 
के प्‌ को द्‌ हा जाता है ) 


(ग) हलन्त नथु सकलिज्ज 
देखो हलन्त शब्द विषयक नियम (ग) 


(१) नकारान्त नप सकलिज शब्द-जगत्‌ 


प्र० जगत्‌ जगती जगन्ति 
सं० हे जगतू . » 
द्वि० जगत्‌ जगती जगन्ति 
तु» जगता जगद्भ्यम्‌ जगदुमिः 
चं० जगते जगतशभ्याम्‌ जगद्भ्यः 
पं० जगत: जगद्भ्यामू जगद्भ्य+ 
घ० जगत: जगतो: जगताम 
सं० जगति जगतो:.. जगत्सु 


अन्य तकारान्त नपुंसकलिज्लन शब्दों जैसे-महत्‌ , भवत्‌ , आदि के 
रूप भी इसी भार हैं । 


(२) नकारान्त नपु सकलिड्र शब्द-शमंन्‌ (सुख) 


प्र० शम शमणी शर्भाणि 
सं० हे शमन्‌ , है शर्म (,) कं 

द्वि० शम शमणी शरमाणि 
तू शमणा शमम्याम शमसि: 


२२. नकारान्त नपुंसक शब्दों के न्‌ का सम्बुद्धि में विकल्प से लोप होता है । 
“न ड्स्मुद्थो:! पा०, वा नपुतकस्य! पा० । (पूंलिज्ञ शब्दों के न का 
सम्बुद्धि में लोप नहीं होता ) 


चूं० शमणे शमभ्याम्‌ शमभ्यः 
पं० शमंणः शमंम्याम्‌ शममभ्य 
ष० शमणः शमणा शमणाम्‌ 
सं० शमणि शमणोः शमसु 
(३) नकारान्त नपुंसकलिज्ञ शब्द- बह्मन्‌ ( ब्रह्म ) 
प्र० ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मारि 
सं० हे ब्रह्मन्‌ हे तह ,, 29 
द्धि० त्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मारि 
तू ० ब्रह्मणा ब्रह्मम्याम्‌ ब्रह्मसि: 
चं० बऋद्मणे ब्रद्मभ्याम्‌ ज्रद्मभ्यः 
पं० ब्रह्मण: ब्रह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभ्य: 
घ० ब्रद्मण: ब्रद्मणोः ब्रह्मणाम 
सं० त्रद्मणि ब्रह्मणी: ब्रह्मसु 
(४) नकारान्त नपु सफलिज्ञ शब्द-नामन्‌ 
ग्र० नास नाम्नी, नामनी, नामानि 
सं> है नामन्‌, हे नाम ,, हि 
हि० नाम नाम्नी, नामनी,. नामानि 
तू० नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभि 
चं० नाम्ने नामभ्याम्‌ नामभ्य: 
पं० नाम्नः नासभ्याम्‌ लामभ्यः 
घष० नाम्न नाम्नो नाम्नाम 
सं० भाम्नि, नामनि नाम्नो नामसु 


अन? अन्तगाले शब्दों के 'अन! के अर! का डि( सप्त० ए० ब० ) तथा 
शी ( नपुं० प्र० द्विती० द्वि० व० ) में विकल्प से लोप होता है । ( हि में 
जैसे राजनि, राशि ) । खंयुक्त व म्‌ से परे अ्रन्‌ के श्र का दोष नहीं होता । 
( देखो नियम ) 


( ४६ ) 


ली 


ये अन! 


( ६० ) 


तवाले नपुंसकलिड्र शब्दों, जेसे धामन्‌, व्योमन्‌ , 


सामन्‌ , दामन (रस्सी ) आदि शब्दों के रूप भी नामन! के 


समान हैं । 


(५) नकारान्त नपुसकलिड्ड शब्द-#अहन्‌ (दिन) 


ञ्5 
सं० 
द्वि० 
तू 
चं० 
पं० 
घ८ 
सं० 


अह: अही, अहती, 
हे अहः हु 
अह: अही, अहनी, 
अह्ला अहोभ्याम्‌ 
अह्ले अहोभ्याम्‌ 
अह्ः अहोभ्याम्‌ 
अह्नः अहो: 

अहि, अहनि अहोः 


अदानि 
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अहानि 
अहाभिः 
अहोभ्यः 
अहोभ्य: 
अह्लाम्‌ 
अह:सु, श्रहृस्सु 


पदान्त में तथा हलादि विभक्ति परे हं।ने पर अहन! शब्द के न्‌ का 
(२ ) होता है, ओर रु को विसग होकर उ हो जाता है ( देखो 
विसग सन्धि ) 'शेष रूपों में नामन! के समान ही है । 


(६) सकारान्त नप.सकलिज्ञ शब्द--पयस्‌ 


ज्च 
सं० 
द्विक 
तृ० 
च्च्‌ठ 


पय: 

हे पयः 
पय: 

पयसा 
पयसे 
पयस: 
पयस: 
पयसि 


पयसी 
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पयसी 
पयोभ्याम्‌ 
पयोभ्याम्‌ 
पयोभ्याम्‌ 
पयसा 
पयसो 


पयांसि 
0 
पयांसि 
पयोभि: 
पयोभ्य: 
पयोभ्य: 
पयसाम्‌ 
पयम्सु 


(७) सकारान्त नप सकलिज्ञ 'मनस' शब्द, (पयस' के समान) 


ड्८ 
सं 


मन 
हे मनः 


मनसी 


मे ।ए 


मनांसि 
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( ६१ ) 
द्वि० मन: मनसी मनांसि 


लू० मनसा मनोभ्यामू मनोभिः 
च० मनसे सनोभ्यामू मनोभ्यः 
पं० मनसः मनाभ्यामू मनोभ्यः 
घ्‌० मनस: मनसा: मनसाम्‌ 
स० मनसि मनसो मनस्सु 


अस' में अन्त हाने वाले सरस, अम्भस्‌ (जल), आगस (पाप), 
नभस, वयस, रजस , उरस, तमस्‌ आदि नपु० शब्दों के रूप भी इसी 
प्रकार हैं । 
(८) सकारान्त नप सकलिज्ञ शब्द-धनुस _ 


प्र० धनुः धनुषी धनूषि 
सं० हे धनुः है 
द्वि० धनु: धनुषी धनू षि 
तृ०.. घनुषा धनुभ्योग धनुर्मिः 
च्‌० घनुषे धनुभ्योम्‌ धनुभ्य: 
पं० धनुष: धनुभ्याम्‌ धनुभ्य 
प्‌० धनुष: धनुषोः धनुषाम्‌ 
स्‌० धनुषि धनुषा धनुष्षु 


वबपुस, आस , यजुस, हविस , सर्पिस आदि उस इस में अन्त होने- 
वाले नपुसंक शब्दों के रूप भी इसी प्रकार हैं। केबल उ, इ का अन्तर 
रहता है; जैसे हविस-हवींषि । 


ता सर्वनाम शब्द 
१. प्राय; संज्ञा-शब्दों के स्थान में प्रयक्त होने वाले शब्दों को स्वनाम 
कहते हैं। संज्ञा शब्दों को नाम” भी कहते हैं। और “सब तढ़” 


यद्‌” आदि शब्द सब नामों के लिए प्रयक्त होते हैं, अतः इन्हें 
सबनाम' कहते हैं 


( ६२ ) 


२() युष्मद! तथा अस्मद”? सवनाम शब्दों के रूप तीनों लिक्ञों में 
समान होते हैं, शेष सबनाम्‌ सब्दों के रूप तीनों लिक्ों में भिन्न 


भिन्न होते हैं 


(7) सबनामों को ख्ीलिज़् में बहघा आकारान्त हो जाता है और छित्त्‌ 
ग्रत्ययों से पहले स्या” जुड़ कर सबनाम के आ को अ हो 
जाता है; जैसे सवॉ-सवस्या:। युष्मद्‌ अस्मद्‌ के अतिरिक्त शेष 
सबनामों से परे पुंलिड्र तथा नपुंसकलिड्ड में 'ह” को सम, 'डसि! 
को 'स्मात!ः और 'डि? को 'स्मिन! होता है; आम” को साम' 
( अथवा 'षाम” ) होता है। ग्रथमा के बहुवचन जस्‌ को पुंशिंग 
में शी (६) हो जाता है, जो सबनाम के अ से मिलकर ए हो जाता 
हैं; जैसे-सब-सव । 

(४7) युष्मद्‌, अस्मदू, अद्सू तथा इद्म्‌ को छोड़कर शेष ,सभी हलन्त 
सबनाम शब्दों के अन्त्य हल को अ हो जाता है और पूव अ के 
साथ मिलकर भी अ ही रहता है, जेसे यदू-यः, यो, ये । 

(४५) पूब, पर, इत्यादि कुछ शब्दों की प्रथमा-बहुबचन इयादि में 
बिकल्प से सञनाम संज्ञा होती है, अतः इनके रूप प्रथमा-बहु- 
बचन इत्यादि में दो दो होते हैं, जैसे, पूर्व, पूवाः । 


प्र० 
स० 
द्वि० 
तृ० 
न्‌छ 
घं० 
घष 


(१) स्व! शब्द ( पलिड्ग ) 


ट स्वो 
हे सब ) 
सवम्‌ सर्चों 
सवंण सवाभ्याम्‌ 
सबस्मे सवाभ्याम्‌ 
सबस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ 
सवस्य सवयो 


स्स्मिन्‌ सवबया 


कु 
सव 
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सवान 
सब 
सर्वेभ्य: 

फू 
सवध्य: 

जु 
सवषाम्‌ 
सर्वेषु 


पुंलिज्ञ विश्व, कृतर, कतम, अन्य, अन्यतर, इतर शब्दों के रूप 
भी इसी प्रकार चलते हैं । 


( ६३ ) 


सर्व” शब्द ( नपुसकलिज्ञ ) 


प्र८ सबम्‌ सर्मे स्वाणि 
सं० हे से श हे 
छि० स्म्‌ सर्मे सवोणि 
( शेष रूप पुलिह्न के समान हैं ) 
नपुंसकलिड्ग विश्व, कतर, कतम, अन्य, अन्यतर, इतर शब्दों के 
रूप भी इसी प्रकार चलते हैं किन्तु कतर, कतम, अन्य, अन्यतर, तथा 
इतर शब्दों के अन्त में प्रथमा तथा छितीया के एकवचन में म्‌ के बदले 


त्‌ जुड़ता हैं, जैसे कतरत्‌ , अन्यत्‌ इत्यादि 
'सत्री शब्द ( ख्ीलिड् ) 

प्र० सवा सर्वे सवा: 
सं० हे सर्वे कह मे 

द्वि० सवाम्‌ सर्वे सवोः 
तू० सबया स्वाभ्याम्‌ सवाभिः 
च० सब्स्यै सवाभ्यामू सवाभ्यः 
पं० सर्वेस्या:ः. स्वोभ्यामू सर्वाभ्य: 
घ० सबस्या: सबयोः सबोसु 
स० सर्वस्थामू सबयो सर्वासु 


खीलिज्ञ विश्वा, कतरा, कतभा, अन्या, अन्यतरा, इतरा शब्दों के 
रूप सी इसी ग्रकार चलते हैं । 


(२) 'पू्॑' शब्द ( पुलिड्र ) 


प्र० पूव: पूर्षों पूरे, पू्वो: 
सं० ' हे पूबे है 
द्वि... पूवम पूवों पूवान्‌ 
ठृ० पूर्ण पूवोभ्यामू पूे: 

च्‌० पू्॑स्म पूवोभ्याप्‌ पूर्वेभ्यः 


( ६४ ) 


पं० पू्वस्मात्‌, पूबात्‌ पू्वाभ्याम्‌ पूर्व भय: 
लो कप 
घ० । पूञयो: पूर्व षाम्‌ 


सं० पूवस्मिन्‌ , पूव॑पूवयो: पूर्वषू 
पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ख, शब्दों के रूप भी 
इसी प्रकार चलते हैं. । 
4 पू (3 हे ५ 
वे! शब्द ( नप सकलिड्र ) 
श 


.. अ० पूथम्‌ पूर्व पूवाणि 
सं". है पूष ॥ है 
द्धि० पूरवेम्‌ पूर्गे पूर्वाणि 

( शेष रूप पुंलिब्ज के समान हैं ) 
नपुंसकलिज्ञ पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, अन्तर 
शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं । 

'पूर्वा' शब्द ( ख्रीलिड्ज ) 
प्र० पूवो पूर्व पूर्बा: 
सं० हे पूर्व १ ११ 
छ्वि० पूवाम्‌ पूर्व पू्वा: 
तृ०... पूबया पूर्वाभ्याम्‌ पृवामि: 
चर पूव॑स्थै पूरवाभ्यामू पृवाभ्य: 
पं० पूव॑स्या: पूवाभ्यामू पृवाध्य: 

(९ (४ ७ ९६ 
हा ख़्स्याः पूवया: पूबासाम्‌ 
सं० पूवस्याम्‌ पूवयो: पूर्वांसु 


सख्ीलिज्ञ परा, अवरा, दक्षिणा, उत्तरा, अपरा, अधरा, रवा शब्दों 
के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं । 


+ उम' (दोनों) शब्द--( नित्य द्विवचनान्त ) 
पुंलिद्ग सत्रीलिड्र तथा नपुंसकलिब्न 
प्र० उ्भो उ्भे 


सं० हे , हे, 


( दृं& ) 


द्वि० डभो ञ्भे 

तू० उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
च्‌० उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
पं० उभाभ्याम उभाभ्याम्‌ 
घ० उभ्योः उभयो: 
स० उमयो: उभयो: 


“उभर? शब्द के समानाथंक शब्द उभय! भी है; उसका प्रयोग 
द्विवचन में नहीं होगा। एक वचन तथा बहुवचन में ही होता हैं; 
जैसे २ 
--उभ्य; उभये इत्यादि। 


(४) (व! शब्द ( पूलिज्न ) 


सः तौ ते 
द्वि० तम्‌ तौ तान्‌ 
तू ० तेन ताभ्याम्‌ तैः 
च्‌० तस्मे ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
पं० तस्मात्‌ , द्‌ू. ताभ्याम तेभ्यः 
घ० तस्य तयोः तेषाम्‌ 
स० तस्मिन्‌ तयोः तेषु 


तद्‌, यद्‌, एतदू, इदम , अदस , किम , युष्मदू, अस्मद्‌ इन शब्दों 
में सम्बाधन नहीं होता । 
तद! शब्द ( नपुसकलिज्ञ ) 
प्र० तद तू ते तानि 


द्विः तद्‌,-्त्‌ ते तानि 
( शेष रूप पुंलिद्ञ के समान है. ) 


(4७ «० अमनक्रै७ ॥ ४४ ७ जन आखजा इधममपरक+ 2००३ ४१काकंक ब्थ|०१॥०%को.. संदुक-फकमन्पका २०४ का > धान 


३४, तदू, यद, एतद्‌, किम्‌ इन चारो स्नामों को अ्रकाराम्त (त, य ण्त क) 
बनाकर 'सव” के समान रूप चलाते हैं। सु ( प्र« ए० ब० ) में तदू तथा 
एतद्‌ के त को क्रमश; स और ष हो जाता है । 





( ९६ ) 


* 'द शब्द ( ख्रीलिज् ) 
प्र० सा ते ताः 
द्वि० ताम्‌ ते ताः 
त्‌० तया ताभ्याम्‌ ताभि: 
च० त्स्ये ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
पं० तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
घ० तस्याः तयोा: तासाम्‌ 
स० तस्याम्‌ तयो: तासु 
3 
(५, “एतदू' शब्द ( प लिड्ग ) 
प्रृ० एषः ण्तौ ण्ते 
द्वि० एतम , एनम एतौ, एनो एतान्‌, एनान 
तू० एतेन, एनेन.. एताभ्याम्‌ ए्तैः 
च्‌० एतस्मे ए्ताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
पं० एतस्मात्‌ , दू एताभ्यामू एतेभ्यः 
घ० एतस्य एतयो:, एनयोः एतेषाम्‌ 
स० एतस्मिन्‌ एतयोः, एनयो: एतेषु 
“एतद'! शब्द ( नपुसकलिड्र ) 
प्र० एतद्‌, तू एते एतानि 
द्वि० एतद्‌, त्‌ , एनत्‌ एते, एने एतानि, एनानि 


(शेष रूप पुंलिज्ञ के समान है। ) 


23०्कपपक0७७०क-++ककात.. ओर... मिथ मै ५४७, 


३५. एतदू तथा इृदम शब्द को द्वितीया में तथा 'दाः और ओ्रोस? में एन 
बनाकर भी रूप चलाते हैं। एन? के रूप अन्वादेश में प्रयुक्त होते हैं । 
किसी के प्रति एक बात क इकर जब उसी के प्रांत दूसरी बात कही जाय 
उसे अन्बादेश कहते हैं; जैसे, एतैन व्याकरण मघीतम्‌ एन काव्यमध्यापय | 
इस दूसरे वाक्य में तम? के बदले “एनम? का प्रयोग हुआ है। ! 


प्र्० 


द्वि० 


प्र्८ 
ट्व्णि 
तृ८ 


( ६७ ) 


'एतद शब्द ( स्त्रोलिड् ) 
ण्षा णए्ते 


ता: 
एताम , एनाम्‌ एते, एने एता:, एनाः 
एतया, एंजनया एताम्यामू एतामि:._ 
एतस्ये एताभ्यामू एताभ्य: 
एतस्याः एताभ्यामू एताभ्य: 
एतस्याः एतयो:, एनयो, एतासाम्‌ 


एतस्याम्‌ एतयो:, एनयो: एतासु 


(६) 'यद! शब्द-( पलिझ्ष ) 


यः यौ 
यम्‌ यौ 
येन, याभ्याम्‌ 
यस्म याभ्याम्‌ 
यस्मात्‌ ,द्‌ू याभ्याम्‌ 
. यस्य ययोाः 
. यस्मिन ययाः 


“यदू! शब्द ( नपुंसकलिज्ल ) 


यद,त्‌ू. ये 
यदू >त्‌ य 


यषाम्‌ 
यघु 


यानि 
यानि 


( शेष रूप पुंलिज्न के समान हैं। ) 


“यद शब्द-( स्लीलिद्ज ) 
या ये 
याम्‌ ये 
यया याभ्याम्‌ 


याः 
या. 
याशि: 


( एए ) 


यस्ये याभ्याम याभ्य: 
यस्याः याभ्यामू याभ्य: 
यस्याः ययो: यासाम्‌ 
यस्याम्‌ ययोः यासु 
(७) 'किप्' शब्द ( पुलिड्र ) 
कः क के 
कम्‌ को काः 
केन काभ्यामू के: 
कस्मे काभ्यामू. केभ्यः 
कस्मात्‌-द्‌ काभ्यामू केभ्यः 
क्स्य केयोः केषाम्‌ 


कस्मिन्‌ कयोः केषु 
'किप' शब्द ( नप्‌ सकलिड्) 


किम के कानि 
किम्‌ के कानि 
( शेष रूप पुंलिज्ञ के समान हैं ) 

“किम! शब्द ( स्लीलिज् ) 
का के काः 
काम्‌ के का; 
कया काभ्याम्‌ कामि: 
क्स्यै काभ्यामू., काभ्य: 
कस्याः काम्यामू काभ्य: 
कस्याः कयो: कासाम्‌ 
कस्याम्‌ कयोः कासु 


(८) इद्प! शब्द (प्‌ लिज्न) 
अयमू इमो 


( ६&£ » 


छद्वि०.. इमम्‌. एनम्‌3९ इसौ, एनो इमान, एनान्‌ 
तृ० अनेन, एनेन आशभ्याम्‌ एमिः 
प्व० अस्मे आशभ्याम्‌ एभ्यः 
पं० अस्समातू-द्‌ू आभ्याम्‌. एभ्यः 
घ० अस्य अनयोः, एनयो: एषाम्‌ 
स० अस्मिन अनयोः, एनयो: एपु 
इदम! शब्द (नपुसकलिड्ज) 
प्र० इ्द्मू इसे इमानि 


द्वि०ण. इद्म्‌, एनम्‌ इसमे, एने इमानि, एनानि 
( शेष रूप पुलिड्र के समान हैं ) 
(दम! शब्द (स्रीलिड) 


प्र०«.. इयमू इ्मे इसाः 

द्वि. इमाम, एनामू. इसे, एने इमा:, एनाः 
तृ० अनया, एनया आशभ्याम्‌ आशमिः 
चं०.. अस्ये आशभ्याम्‌ आशभ्य: 
पं०. अस्याः आभ्याम्‌ आभ्य: 
ष०  अस्यथाः अनयो:, एनयो: आसाम्‌ 
स० अस्याम्‌ अनया:, एनयो:  आसु 


(९) %अदस”* शुब्द (पु.लिड्ढ) 


अननन्‍ककान की... डक, व्यास कक कीट... #५.. अम्मा 





>अम+ मन अ/९ापनामक+>-पजकााआआ)आ9 कामना न अमन... 


३६. देखो त० टि० ३७ 
३७. 'इृदम! और एतद्‌ के अर्थों में, तथा अदस” और “तद? के श्र्यों" में 
बहुत कुछ समानता प्रतीत होती है, परन्तु निम्नलिखित कारिका से 
इनके अ्र्थों' का भेद सपष्ट हैः--- 
'इृद्मस्तु सन्रिकृष्ट समीपतरवरत्ति चेतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोत्षे विजानीयात्‌ ॥* 


( ७० ) 


हि ञअसोौ अमू अभी 
द्विण अमुम॒ अमू अमृन्‌ 
तू० अमुना अमृभ्यामू अमीणिः 
हड असुष्मे अमृभ्यामू अमीभ्यः 
प्‌० अभुष्मातू-दू अमृभ्यामू अमीभ्यः 
न5 अमुष्य अमुयो: अमीषाम्‌ 
स० अमुष्मिन अमुयोः अमीषु 

'अदस” शब्द--(नप सकलिड्! 
कं अदः.  अमू अमूनि 
द्वि० अदः अमू अमूनि 

( शेष रूप पुलिद्ग के समान हैं ) 

अदस! शब्द--( ख्लीलिज् ) 
प्र० असो अमू अमू: 
द्विण अमूम्‌ अमू अमू: 


तू० अमुया अमूभ्यामू अमूरमिः 
च० असुष्ये अमूभ्यामू अमूभ्यः 


पं० अनुष्या: अमृभ्याम्‌ अमृभ्य: 
पा असुष्या अम्जुया अमृषाम 
स० अमुष्याम्‌ अमुया अमूषु 
(१०) 'ुष्मद शब्द-(मध्यम पुरुष) (तीनों लिड्ढीं में समान) 
प्र० त्वम्‌ यवाम्‌ यूयम्‌ 


द्विण त्वाम्‌, त्वा३* युवामू, वामू_ युष्मान्‌, 

८. युष्यद्‌” “अस्मद? के द्वितीया, चतुथों, षष्ठी में दो दो रूप होते हैँ । दूसरे 
( त्वा, मा, ते, मे आदि ) रूप वाक्य अथवा पाई के आदि में तथा *च 
वा! 'हे? के साथ नहीं प्रयुक्त होते; किन्तु अन्वादेश में नित्य ही प्रयुक्त 
होते हैं । ( अन्वादेश” के लिए देखो त० टि? ३५ ) 


( ७१ ) 


तृः त्वया यवा+ मू युघ्यात्रि: 
च० तुभ्यम्‌, ते युवाभ्याम्‌, वाम्‌ युष्मभ्यम्‌, वः 
पं० त्वत्‌ युवाभ्य मू यष्मत्‌ 
ष० तव, ते युवंयोः, वाम्‌ू युष्माकम्‌, वः 
स० त्वयि युवयोः युष्मासु 

(११) “अस्मद! शब्द--(उत्तम पुरुष) (तीनों लिड्नों में समान) 
प्र० अहम आवाम वयम्‌ 
द्वि० माम्‌ , मा आवाम्‌ , नी अस्मान्‌ , नः 
तू ० सया आवाधभ्यामू अस्माभि: 
च० मह्ामम्‌ , मे आवाभ्याम्‌ , नो अस्मभ्यम्‌ , नेः 
पं० सत्‌ आवाभ्यामू अस्मत्‌ 
घ० मम, में आवयो:, नौ अस्माकम्‌ , नः 
स० मयि आवयाः अस्मासु 

54 

(१२) + 'भवत' शब्द-(प्रथम पुरुष 370 ॥?07507) (पुंलिक्न) 
प्र० भवान्‌ भवन्तों भवन्तः 
सं० है भवन्‌ न के 
द्वि० भवन्‍्तम्‌ भवन्ती भवतः 
तू० भवता भवद्भ्याम भवद्धिः 
च्‌० भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः 
पं० भवत: भवद्भ्याम्‌ू भवद्भ्यः 
घ० भवत: भवतो: भवताम 
स० भवति भवतो: भवत्सु 


4३ # से वेयाकत+रमव. #०+२+/ आाभ्यरकक 


: भवत्‌' शब्द ( नपुसकलिज्न ) 


अलकानन्‍नमासरतलस+नमाक्‍न»यन. अमर मममलन>५-क- 8 अमेजन... फरीककीन केबल वअजनज 


रेह, सवत्‌! ( भवान्‌ ) शब्द वस्तुत: तो सध्यमपुरुष के स्थान में हो प्रयुक्त 
दोता हैं, किन्तु इसके साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया प्रयुक्त होती है ; 
जैसे 'भवान्‌ गबच्छुतु” ( आप जायें ) 


ग्र० 
सं० 
छद्धि० 


( ४२ ) 


भवत्‌ भवती 

हे भवत्‌ )) 

भवत्‌ भवती 

( शेष रूप पुल्िद्ग के समान है ) 
'भवत्‌' शब्द ( ख्लोलिद् ) 
भवती भवत्यों 

हे भवति गा 
भवतीम्‌ भवत्यों 
भवत्या सवतीभ्याप्‌ 
भवत्ये भसवती भ्याम्‌ 
भवत्या: भवतीभ्याम्‌ 
भवत्या: भवत्यो: 
भवत्याम्‌ भवत्यो: 


भवन्ति 


१9 
भवन्ति 


भसवत्य: 


732 
भवतीः 
भवतीभि: 
भवतीभ्य: 
भवतीभ्य: 
भवतीनाम्‌ 
भवतीषु 


( १३ ) +'यावत्‌' ( जितना ) शब्द-- 


यावत्‌ ( जितना ), तावत्‌ ( उतना ), एतावत ( इतना ), कियत 
( कितना ), शब्दों के रूप पुंलिज्ञ में मगवत्‌ के समान-यावान! 
यावन्ती, यावन्तः आदि; नपुंसक लिड्ग में (जगत के समान- 
'याक्‍त्‌, यावती, यावन्तिः! आदि; तथा ख्लीलिज्ञ में इनके अन्त 
में ३ जोडकर यावती तावती इत्यादि बना लेते हैं और फिर 
नदी” के समान रूप चलाते हैं; जैसे, यावती, यावत्यौ, 
यावत्यः आदि । 
अविशेष (0) इनके अतिरिक्त अन्य, अन्यतर, इतर इत्यादि भी सबवे- 
नाम हैं, जिनके रूप सर! के समान होते हैं; केवल नपुःसक 
लिझ् के प्रथमा द्वितीया के एक बचन में अन्यत्‌ , अन्यतरत्‌ , 
इतरत होता है। अन्यतम्” शब्द का रूप नपुसक लिड्ढ के 
प्र० द्वि० के एक बचन में भी अन्यतमम्‌ ५ स्बम्‌ के समान ) 


(४) 


(॥) 


( ७३ ) 


होता है। 'कतर” ( दोनों में से कौनसा ), कतम” (बहुतों में से 
कौनसा ) के रूप भी अन्य, अन्यतर के समान ही हैं; नपुंसक 
लिज्ञ के प्रथमा ह्वितीया के एक बचन में दोनों को क्रमश 
कतरत्‌ , कतमत्‌ बनता है । 


'एक! शब्द सबेनाम भी है ओर संख्यावाचक भी । सबेनाम के 
रूपसें यह तीनों लिझ्ों में प्रयुक्त होता है. किन्तु संख्यावाचक के 
रूप में केबल एक बचन में ही प्रयुक्त होता है। सबेनाम एक? 
शब्द के रूप तीनों लिड्ढों में 'सभे? के समान चलते है। प्रथम 
चरम, अल्प, अद्ध, कतिपय तथा 'तयप” ५" ग्रत्यान्त शब्दों (जैसे 
द्वितय, त्रितय, चतुष्टय आदि ) के रूप जस्‌ ( प्र० ब॒० व० ) 
में से तथा राम के समान ( जैसे, प्रथमे, प्रथमाः ; द्वितय 
दवितया आदि ) तथा शेष रूप 'राम” के समान चतते हैं। 
तीय! प्रत्यान्त शब्दों ( द्वितीय, तृतीय ) के रूप डित्‌ में 'सभः 
तथा राम? के समान तथा शेष रूप राम” के समान ही चलते 
है; जैसे द्वितीयस्मै, द्वितीयाय; तृतीयस्मात्‌ , दृतीयात्‌ ; परन्तु 
प्र० व० ब० में छद्वितीया:, वृत्तीया: । 

सभनामों में ईय” जोड़कर सम्वन्धवाचक विशेषण भी बनते 
है; जैसे, अस्मदीय, मदीय, झुष्मदीय, त्वदीय, तदीय, इत्यादि 
इनके रूप अकारान्त विशेषणों के अनुसार ही चलते हैं । 


(0ए) यद्‌, तद्‌, एतदू, किम , तथा इदम्‌ सभनामों से परिणाम अथ 





में क्रशः यावत्‌, तावत्‌ , एतावतू , कियत्‌ तथा इयत्‌ शब्द्‌ बनते 
हैं, जिनके रूष पुंलिद्ग में भगवत्‌? के समान, नपुसहू लि 
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४० तिथय तथा तीय” ये दोनों मिन्‍न मिन्‍न श्रथ वाची प्रत्यय हैं तय” समुदाय 


के अबयवों की संख्या को सूचित करता है, ओर 'तीय” पूरणाथक हे; जैसे 


बालकद्वितयम! ( अथवा बालकद्दयम्‌ ) का अथ हे दो बालकों का समूह 
( श्रर्थात्‌ दो बालक ), परन्तु द्वितीयः बालक: का अथ है दूसरा बालक | 


( ४४ ) 


कक 


“जगत? के समान, तथा ख््री लिक् में ई 
कियती ) नदी के समान रूप चलते हैं । 
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7५९ सख्या वाचक शब्द 
१, एक, हि, त्रि, चतुर्‌ , पच्च्‌, षष्‌ , सप़न्‌ , अष्टन्‌ , नवन , दशन्‌, 
ये दश संख्याएं १ से १० तक के लिए हैं। इसके आगे ११ से १६ 
तक की संख्याएं दशन्‌ से पहले एक दि इत्यादि जोड़कर बनती 
हैं, दशन्‌ से पहले जोड़ने में एक, दि, त्रि, षष्‌ू, तथा अष्ट को 
क्रमशः एका, द्वा, त्रयो, षो तथा अष्टा कर देते हैं; जैसे 
एकाद्शन्‌ , द्वादशन्‌ , त्रयोद्शन्‌ , चतुद्शन्‌ , पशथ्चद्शन्‌, षोडशन्‌ , 
(द'को'ड?), सप्तदशन्‌ , अष्टादशन्‌ , नवद्शन्‌ (अथवा एकोनविंशति:) 
ये ६ संख्यायें ११ से १६ तक के लिए हैं। इनसे आगे विशतिः (२०), 
त्रिशत (३०), चत्वारिंशत्‌ (४०), पश्चशत्‌ (५०), षष्टिः (६०), सप्तत्ति: 
(७०), अशीति: (८०), नवतिः (६०), और शतम्‌ (१००), सहस्तम्‌ 
(१०००), अयुतम्‌ ( दश हजार ), लक्षम्‌ ( एक नाटक ), प्रयुतम ( दस 
लाख ). कोटि: (१ करोड) आदि संख्याएं हैं। विंशति आदि संख्याओं 
में एक, द्वि, त्रि, इत्यादि जोड़कर बीचकी संख्याएं बनाई जाती हैं; 
विंशति तथा त्रिंशत्‌ में जुड़ने से पहले द्वि को द्वा, त्रि को चयः, तथा 
अष्ट को अष्टा आदेश होता है, चत्वारिंशत्‌ , पथ्चाशत , षष्टि, सप्तति, 
तथा नवति में जुड़ने से पहले, थे आदेश विकल्प से होते हैं, और 
अशीति से पहले नहीं होते; चतुर्‌ आदि शेष संख्याञ्रों में कोई विकार 
नहीं हाता | किसी दहाई में नव जोड़ने के स्थान में उससे अगली दहाई 
में एकोन शब्द भी जोड़ देते हैं; जेसे नवद्श अथवा एकोनविंशति:, 
नबविशति: अथवा एकोनत्रिशत्‌ आदि। शतम” से पहले एक टि 
इत्यादि जोड़ने में इन संख्याओं के बाद में अधिक” शब्द जोडकर उस 
समस्त पद को शतम्‌ का विशेषण बना देते हैं; जैसे एकाधिक॑ शतमू 
अथवा एंकाधिकशतम , दृथधिकशतम्‌ , ज्यधिकशतम्‌ इत्यादि । 


जोड़कर ( जैसे यावती, 


( ७४ ) 


२ संख्याओं का लि तथा वचन-- एक, हि, ज्रि, तथा चतुर 
संख्याओं के तीनो लिज्ढों में भिन्न-भिन्न रूप होते हैं, पश्चन्‌ से 
नवदशन की संख्याओं में लिक्न भेद नहीं होता। एक” संख्या 
एकवचन सें, द्वि! छ्विचन में तथा नवदशन तक शेष संख्याएं बहु 
वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। बिंशति से नवति तक की संख्याए' 
खीलिज्न तथा एकवचन में श्रयुक्त होती हैं. इनमें से विंशति, षष्टि, 
सप्तति, अशीति तथा नवति के रूप 'मति” के समान, तथा त्रिंशत्‌ , 
चन्वारिंशत , पश्चाशत्‌ के रूप सरित” के समान चलते हैं; जैसे, 
विंशति: पुरुषा, त्रिशत्‌ पुरुषा: इत्यादि । 'शतम” नपुसक लिड्र 
है, और १०० संख्या के लिए एकबचन में प्रयुक्त होता है; जैसे 
शतम्‌ ( १०० ); सहख्रम” भी एक हजार के अथ में नपुंसक लिश्न 
एक अचन में ही प्रयुक्त होता है। जेसे शत पुरुषाः, सहस्रं पुरुषा: 
इत्यादि। किन्तु दो सौ को दें शते, तीन सौ को त्रीरि शतानि, 
ओर इसी प्रकार दो हजार को द्वे सहस्ने, तीन हजार इत्यादि का 
त्रीणि सहस्त्राणि और आगे पच्छद सहसख्नाणि, दश सहस्नाणि इत्यादि 
शब्दों से श्रकट करते हैं; जेसे पुरुषाणां त्रीरि शतानि, त्रीणि 
सहस्नाणि इत्यादि । ह 


'आा/ं॥ ७७७७ एएएआई 


एक से सो तक की संख्याएं नीचे दी जाती हैः -- 


५ एक । ६ नवनू्‌ 
र्द्वि | १० दशन 
शत्रि | ११ एकादशन 
४ चतुर्‌ १२ द्वादशन्‌ 
४ पश्चन्‌ १३ न्रयोदशन्‌ 
& पष्‌ १४ चतुदशन 
७ सप्तन्‌ १५ पत्चदशन्‌ 


८ श्मष्टन्‌ ' १६ षोडशन 


( ७६ ) 


१७ सप्रदशन्‌ 

१८० अष्टादशन्‌ 

१६ नवद्शन्‌ , एकोनबिंशति, 
ऊनविंशति 

२० विश्ति 

२१ एकविश्ति 

२२ द्वाविशति 

२३ त्रयोविंशति 

२४ चतुर्विशति 

२० पशग्चविशति 

२६ षडविशति 

३७ सप्तविशति, 

र८ अष्टाविशति 

२६ नवविंशति, एकोनत्रिशन, 
इत्यादि 

३० त्रिशत्‌ 

३१ एकत्रिशत्‌ 

१२ द्वात्रिशत्‌ 

३३ त्रयस्त्रिशत्‌ 

३४ चतुस्त्रिशत॒ 

३५ पश्चत्रिशत्‌ 

३६ षदत्रिशत्‌ ' 

३७ सप्रत्रिशत्‌ 

३८ अष्ठात्रिशत्‌ 

३६ नवत्रिशत्‌ , एकोन चत्वरिंशत्‌ 
आदि 

४० चत्वारिंशत्‌ 

४१ एकचत्वारिंशत्‌ 


५४२ द्वाचत्वारिशत, द्विचत्वारिंशत, 

४३ त्रयश्चत्वारिशन्‌, त्रिचत्वारिंशत्‌ 

४४ चतुश्चत्वरिंशत्‌ 

४५ पशच्चचत्वारिंशत्‌ 

४६ षट्चत्वारिंशत्‌ 

४७ सप्तचत्वारिशत्‌ 

४० अष्टाचत्वारिंशत्‌, 
अष्टचत्वारिंशत्‌ 

४६ नवचत्वारिंशत्‌ , एकोनपश्चा- 
शत्‌ आदि 

५० पत्चाशत्‌ 

४१ एकपशभ्चाशत्‌ 

४२ द्वापश्चाशन्‌, द्विपशभ्वाशत्‌ 

४३ त्रयःपत्चाशत्‌, त्रिपख्वाशत्‌ 

४४ चतुः पच्चाशत्‌ 

४० पञ्चपच्चाशत्‌ 

४६ षटपरूचाशत्‌ 

४७ सप्रपञ्चाशत्त्‌ 

४८ अष्टापञ»चाशत्‌ , अष्टपल्म्चा- 
शत्‌, है 

४६ नवपव्-वाशत्‌ , एकोनपप्टि, 
आदि 

६० षष्ट 

६१ पकषष्टि 

६२ द्वाषष्टि, द्विषष्टि 

६३ त्रयःषष्टि, त्रिषष्टि 

६४ चतुः षष्टि 

६४ पश्चपषष्टि 


( ४७ ) 


६६ षटषष्टि 

६७ सप्नषष्टि 

६८ अप्ट्राषष्टि अष्ट्रपष्टि 

६६ नवषष्टि, एकोनसप्तनति 
७० सप्तति 

७१ पकसप्रति 

७२ द्वासप्तति, द्विसप्तति 
७३ त्रयस्सप्नति, त्रिसप्तति, 
७४ चतुः सप्तति 

७४ पथ्चसप्रति 

७६ बटसप्रति 

७७ सप्तसप्तति 

७८ अष्टासप्तति, अष्टसप्तति 
७६ नवसप्तति, एकोनाशीति, आदि 
८० अशीति 

८१ पकाशीति 

८२ दयशीति 

उरे व्र्यशीति 


८४ चतुरशीति 

८४ पथ्चाशीति 

८६ षडशीति 

८७ सप्ताशीति 

८८ अड्टाशीति 

८६ नवाशीति, एकोननवति, आदि 
०० नवति 

६१ पकनवति 

६२९ छानवति, छ्विनवति 

६३ त्रयोनवति, त्रिनवति 

६४ चतुनव॒ति 

६४ परचनवति 

६६ षण्णवति 

६७ सप्तनवति 

£८ अष्टानगति, अष्टनवति 
६६ नवनवति, एकोनशतआदि 
१०० शत 


पूरणी संख्याएं (0+9ा795) 
एक से दश तक की पूरणी संख्यायें निम्नलिखित हैंः-- 


संख्या पुरणी (पुं०) पूरणी (स्त्री०) 
एक प्रथम प्रथमा 
द्वि द्वितीय: द्वितीया 
त्रि तृतीयः तृतीया 
चतुर्‌ चतुथ: - चतुर्थी 
 पत्चन्‌ पञ्चमः पव्म्चभी 


( ४८ ) 


षष्‌ पष्ठः षष्ठी 

सप्तन्‌ सप्तम: सप्तमी 
अष्टन, अष्टम: अष्टमी 
नवन्‌ नवमः नवमी 
दशन्‌ दशमः द्शमी 


दश से आगे वाली संख्याओं की पूरणी संख्याएं बनाने के नियम 
निम्नलिखित हैं;-- 
एकादशन्‌ से नवद्शन्‌ तक - न हटा देते हैं; पुंलिकझ् तथा नपुंसकलिड् 
में अकारान्त के समान रूप चलते हैं; 
स्लीलिज्ञ बनाने के लिए ई जोड़ देते हैं 
ओर नदी के समान रूप चलाते हैं 
[एकादशः (पुं०), एकादशी (ख्त्री०), 
इत्यादि ] 
विंशति से नवरविंशति तक-ति हटाकर पुंलिक तथा नपुंसकलिक् में 
विश तथा ख्रीलिक्ष में विंशी आदि बनाते 
हैं (जैसे विंश:, विशी; एकविश:, एकबिंशी); 
अथवा तम (पुं०) तथा तमी (सत्री०) जोड़ 
देते हैं, (जेसे, विंशतितम विंशतितमी आदि) 
त्रिशत्‌ से पठ््चाशत्‌ तकऋ--त्‌ हटा देते हैं, और ख्रीलिज्ल में ई और जोड़ 
देते हैं। (जैसे, त्रिंश:, त्रिशी आदि); अथवा 
तम, तमी जोडते हैं (जैसे त्रिंशत्तम:,-तमी) 
घष्टि तथा इससे आगे की संख्याएँ--तम (पुं-, नपुं०), तथा तमी 
(स्री०) जोड़ते हैं। (जैसे पशष्टितम:,- 
तमी; अशीतितमः, शततम:, सह- 
| स्रतमः आदि) 
[विशेष--एक वार! इस अथ को प्रकट करने के लिये 'सकृत्‌” शब्द 
तथा दो वार, 'तीन वार”, चार वार? इन अर्थों को प्रकट 
करने के लिये क्रमशः 'द्विः', 'त्रिः, चतुः शब्दों का प्रयाग 


( ७६ ) 


होता है । अगली संख्याओं में वार अथ प्रकट करने के लिये 
संख्यावाचक शब्द के आगे क्ृत्व:ः ज्ञगा दिया जाता है 
यथा 'पञ्चकृत्व:' > षांच वार, परटकृत्व:-छे बार, शत- 
कृत्व: इत्यादि । यह सब शब्द अव्यय होते हैं इनके रूप 
नहीं चलते | 
प्रकार अथे को प्रकट करने के लिये रुख्यावाचक शब्दों के आगे 

था! लगा दिया जाता है; यथा 'एकधा?- एक प्रकार, दविधा! > दो प्रकार 

दशधा, शतधा, इत्यादि | ये शब्द भी अव्यय ही होते हैं इनके भी 

रूप नहीं चलते ।] 

४. एक से दश्‌ तक की संख्याओं के सुबन्त रूप निम्नलिखित हैं:-- 
(१) संख्या वाचक 'एक' शब्द ( एकवचन ) 


पुंलिज्ग नपुंसकलिज्ञ खीलिड्ढ 
प्र० एकः एकम्‌ एका 
छ्वि० एकम्‌ एकम्‌ एकाम्‌ 
तू० एकेन एकेन एछकया 
च्‌० एकस्मे एकस्मे ण्कस्ये 
पं० एकस्मात्‌ ण्क्स्मात्‌ ण्कस्याः 
घ्‌० एकस्य ए्क्स्य एकस्याः 
स० एकस्मिन्‌ एकम्मिन्‌ एकस्याम्‌ 

(२) (हि शब्द ( द्विवचनान्त ) 

पुलिद्ज सख्रीलिड्र तथा नपुंसकलिड्ड 
प्र० द्चौ दबे 
छ्धि० द्वो द्व 
तृ० द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 


और ल्लौलिज्ञ में आ्राकारान्त (द्वा ) कर देते हैं । 


( ८० १ 


च्‌० द्वाभ्याम द्वाभ्याम 
पं० द्राभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
घ्‌८ द्योः द््यो: 
स्‌० द्व्योः ह्ग्योः 


(३) “त्रि'** शब्द ( बहुबचन ) 


पुलिज्ञ नपुंसकल द़्ा खीलिड्ढ 
प्र० त्र्यः त्रीरि तिस््रः 
सं० हे त्रयः हे त्रीणि हे तिल्रः 
छ्वि० त्रीन त्रीणि तिस्रः 
तू० त्रिभि: त्रिसि: तिस्तभि: 
च्‌० त्रिभ्यः त्रिभ्य: तिस्॒भ्य : 
पं० त्रिभ्य; त्रिभ्य: तिसृभ्य: 
घष० त्रयाणामू त्रयाणाम्‌ तिसणाम्‌ 
सं० त्रिषु त्रिष तिस्तष 

४ 'चतुर' शब्द ( बहुबचनान्त ) 

पुलिज्ज नपुंसकलिज्न ख्रीलिन्न 
प्र० चत्वारः चत्वारि चतस््र 
सं० है चत्वार: हे चत्वरि हे चतस्तर: 
द्वि० चतुर: चत्वारि चतखस्रः 
तू० चतुभिः चतुभि चतसभमि: 
चं० चतुभ्य: चतुर्ण चतसभ्य: 
पं० चतुभ्य: चतुभ्य चतसभ्य: 
षं० चतु णामू चतुणाम्‌ चतसणाम* 
सं०. चतुषु चतुषु चतसृषु 


नोट-एक, दि, त्रि, चतुर चारों शब्द विशेष्य के अनुसार लिघ्न रखते हें । 


३२, 'त्रि! तथा 'चतुरः शब्द को स्रीलिक्ू में तर? “चतस? कर देते हैं। 
४३, तिस, चतस को बट्ठी बहुवचन में नाम्‌ परे होने पर भो दीष' नहीं होता । 
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पश्चन से दशन तक सब संख्यावाची शब्द तीनों लिड्लों में समान 
रूप वाले तथा बहुबचन हैं। 


५, पश्चनु ६, पृ ७, 'सपन्‌ 


प्र्० पच्च षट्‌ सप्त 
सं० हे पच्च हे षट हे सप्त 
द्धि० हट । षट्‌ सप्त 
तू० पद्चनभि: पड़्सि:. सप्तमिः 
च० पञ्चभ्यः पड़भ्य:.. सप्रम्यः 
पं० पश्चम्य: षद्भ्य: सप्तभ्ण:ः 
घ० पथ्चानाम्‌ षण्णाम्‌ू सप्रानाम्‌ 
स० पश्चसु षट्सु सप्तसु 
८, 'अष्टन! ९, नवनू, १०, 'दशन्‌! 
प्र० अष्टो, अष्ट नव द्श 
सं० हे अष्टो, हे अष्ट हे नव हे दश 
छि० अष्टो, अष्ट नव द्श 
तू अष्टामि:, अष्टमि: नवसिः दृशभि: 
चच० अष्धाभ्य-, अष्टम्यः नवभ्यः दशभ्यः 
पं० अष्ाभ्य:, अष्ट्रभ्य: नवभ्य: द्शभ्यः 
घष्‌० अष्टानाम्‌ नवानाम दशानाम्‌ 
स० अष्टासु, अष्टसु नवसु द्शसु 


इन शब्दों के अतिरिक्त 'कति? (> कितने ) शब्द भी संख्या वाची 
है। इसके रूप तीनों लि्ञों में समान होते हैं; तथा यह नित्य बहुवचजान्त 
होता है। 'क॒ति' के रूप निम्नलिखितहें । 


प्र». कति च० कतिभ्यः सप्त- कतिषु 
हदि०. कति पं० कतिथ्य: 

तृू०... कतिमिः घ० कतीनाम 

६ 


( झ२ ) 
'कति? शब्द के ही कुछ कुछ समानाथक शब्द 'कियत्‌? है। इसके 


रूप तीनों लिड्डों में तथा तीनों वचनों में हाते हैं। [देखो प्रू० ७३, (४) ] 


अध्याय ५ 
धातु-प्रकरण 


क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा के अधिक- 
तर शब्द धातुओं से ही बने हैं। धातुओं में तिह प्रत्यय जुड़ने 


से क्रियापद ( आख्यात ) बनते हैं, तथा क्रृत प्रत्यय- जुड़ने से 


कृदन्‍्त शब्द्‌ ( संज्ञा, विशेषण आदि ) बनते हैं। संस्कृत भाषा में 
दो हज़ार के लगभग धातु हैं । 
गश--थये सब धातु दश गणों ( समूहों ) में विभाजित हैं 
गण के आरम्भ की धातु के नाम पर ही उस गण का नाम रक्‍्खा 
गया है। दश गयणों के नाम निम्नलिखित हैं ( प्रत्यक गण के सामने 
कोष्ठ में उस गण के अन्तगत घातुओं की संख्या भी दी हुई है )। 
१. भ्वादिगण (१०३१४), २. अदादिगण (७२), ३. जुहात्या- 
दिगण (२४), ४७. दिवादिगण (१४०,) ४. स्वादिंगण (३४), 
६. तुदादिगण (१५७), ७. रधादिगण (२५), ८. तनादिगण 
(६), ६. क्रयादिगण (६१), १०. चुरादिगण (४११)। 
विशेष---संस्कृत की अधिकतर धातु एकाच्‌ ( अथांत्‌ एक अच्‌ 


वाली ) हैं, अनेकाच धातुएं बहुत ही कम हैं। एकाच्‌ धातुओं में 
से कुछ हलरहित होती हैं-जैसे, (३? (जाना), ऋ (जाना) इत्यादि ; 
कुछ एक हल वाली होती हैं-जैसे, अत्‌ , अदू, आप , भू, नी 
इत्यादि ; तथा कुछ अनेक हल वाली-जेसे, अच , अह , त्ि, ग्ले 
पठ्‌ , चिन्त्‌ , रक्ष आदि। धातु के अन्त में यदि कोई हल्‌ है, तो 


( एछर३े ) 


उस अन्त्य हल से परे कोई न कोई इत्‌ स्वर जुड़ा रहता है; 
अधिकतर धातुओं के अन्त्य हल में अ जुड़ा रहता है जैसे पठ 
(पट), हस (हस) रक्ष (रक्ष) आदि। जिन धातुओं में इ इत्‌ है 
उनमें न्‌ जुड़ता है; जैसे, चिति> चिन्त्‌ , बद्८”वन्द्‌ आदि। 
किसी धातु के अन्त में इर्‌ जुड़ा रहता है; जैसे, भिद्रि (मिद्‌) 
आदि । बहुत सी अजन्त धातुओं से परे डः., भ्‌ , आदि इत्‌ हल 
जुड़ा रहता है ; जैसे, दूड , नीयू , डक॒म आदि ।। कुछ धातुओं के 
आदि में भी जि, ढु, डु इत्यादि इत्‌ वर्ण जुड़े रहते हैं; जैसे डुक॒च , 
टुवेप्त आदि। यद्यपि इत्‌ बशण, प्रः्यय लगाते समय, धातुओं से 
हट जाते हैं, परन्तु इनके कारण धातु तथा प्रत्यय में विकार, 
आगम इत्यादि द्वोते हैं। साधारणतया धातुओं को इत्‌ वर्ण रहित 
ही लिखते हैं ; जैसे पठ , रक्ष_, नी, क आदि | 
'क) पद--धातुओं के दो पद होते हैं । परस्मैपद तथा आत्मनेपद्‌ | 
कुछ धातु परस्मैपदी होती हैं, कुछ आत्मनेपदी, और कुछ उभय- 
पदी (अथात्‌ दानों पद बाली) भी होती हैं । वत्तमानकाल के प्रथम 
पुरुष एकवचन में परस्मेपदी धातुओं में ति' प्रत्यय जुड़ता है 
(जैसे, भवति, पठति, अस्ति), और आत्मनेपदी धातुओं में 'ते! जुड़ता 
है ( जैसे, भाषते, लभते, सेबते ); उभयपदी धातुओं में (ति” अथवा 
ते! दोनों ही जुड़ सकते हैं. (जैसे, नयति, नयते ; करोति, कुरुते) । 
'परस्मैपद” का साधारण अथ है-जो क्रिया 'परस्मैः अथाॉत्‌ 
दूसरे के लिए” हो ; तथा आत्मनेपदः का अथ है-जो क्रिया 
आत्मने! अथात्‌ अपने लिए! हो। इस अथ के अनुसार जिस 
क्रिया का फन्न कर्ता के लिए (कत्ते गामी) हो बह आत्मनेपदी, तथा 
जिस क्रिया का फल कत्ता से भिन्न दूसरों के लिए (परगामी) हो, 
बह परस्मैपदी होनी चाहिए; जैसे यदि कोई अपने लिए यज्ञ करता 
है तो उसके लिए 'स यजते' और यदि वह किसी दूसरे के लिए 
यज्ञ करता है, तो 'स यजति' होना चाहिए। परन्तु संस्कृत-सांहित्य 
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में इस नियम की प्राय: अवहेलना ही की गई है। जिन धातुओं 
का जो पद्‌ व्याकरण में नियत है, वे धातु उसी पद में प्रयुक्त 
होती हैं, चाहे क्रिया का फल किसी के लिए हो, और उभयपदी 
धातुएं दोनों पदों में से चाहे जिस पद में प्रयुक्त हो सकती हैं । 
(ख) पद-विवेक--- (४) अधिकतर धातुओं के पद नियत हैं; जैसे पठ 
(पठति) परस्मैपदी है, लभ्‌ (लगते) आत्मनेपदी है, और भज्‌ 
( भजति, भजते ) उमयपदी है। जिन धातुओं का छ इत्‌ होता है 
वे सभी आत्मनेपदी होती हैं* (जैसे अधीड-अधीते, पूड-पवते); 
तथा जिन धातुओं का ज इत्‌ होता है, वे प्रायः उभयपदी होती हैं ३ 
( जैसे हम-हरति, हरते; डुकृम्-करोति, कुरुते ); चुरादिगण की 
धातुएं प्रायः सभी उभयपदी होती हैं ( जैसे, चोरयति, चोरयते )। 
(7) किसी धातु का पद किसी विशेष उपसगं* के लगने से बदल भी 
जाता है; ऐसी कुछ धातु निम्नलिखित हैं;--- 





धातु । पद उपसगे बदला हुआ पद्‌ 

विश्‌ | परस्मै०(विशति) | नि आहत्मने० ( निविशते ) 

क्री |उभ्य०(क्रीणाति,| परि, वि, | केबल आत्मने० (परिक्रिणीते) 
क्रीणीते) | अब विक्रीणीते, अवक्रीणीते) 


जि | परस्मै० (जयति) | वि, परा | आत्मने० (बिजयते, पराजयते) 
सथा [परस्मे० (तिष्ठति)| सम्‌ , अब आत्मने०(सन्तिष्ठते,अवतिष्ठते 
प्र, वि, उप- | ग्रतिष्ठते, वितिष्ठते, सूयमुप 
(देवपूजा में) तिष्ठते ) 
गम्‌ | परस्मै० (गच्छुति)| सम्‌. आत्मने८ (सब्नच्छते) 
२ 'अनुदात्तडित ग्रात्मनेपदम! पा० 
हे श्वरितजित: कतयंमिप्रायै क्रियाफले? पा० 
४ प्र, परा, अप, सम्‌ आदि शब्द धातुओं से पूर्व जुड़ें तो उपसर्ग कहते हं । 


( ८५ ) 


कर | उभय० (करोति, । अनु केवल परस्मै० (अनुकरोति/। 
कुरुते) 

बह | उभय० ( बहति, | प्र केबल परस्मै० (प्रवहति) 
बहते ) 


रम्‌ । आत्मने० (रमते)| वि, आ | परस्मै० (बिर्मति, आरमति) 


(7) कुछ धातुओं के भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न पद होते हैं, जैसे 
भ्रुज” धातु का यदि 'पालन करना” अथ हो तो परस्मेपद (झुनक्ति) 
होता है, और यदि भोजन करना ऋथ हो तो आत्मनेपद्‌ ( भुरूत्ते ) 
होगा ।" इसी अकार स्था” धातु का अथ यदि ठद्दरना (गतिनि- 
बृत्ति: ) हो तो परस्मेपद ( तिष्ठति ) होगा, परन्तु यदि यह धातु 
प्रकाशन के अथ में अथवा निणंय कराने के लिए किसी निशोयक 
का आश्रय लेने के अथ में प्रयुक्त हो, तो आत्मनेपद होगा$; जैसे, 
छात्रों गुरवे तिष्ठते-छात्र गुरु से अपना आशय प्रकट करता है 
स नपे तिष्ठते ( वह निणय के लिए नृप का आश्रय लेता है )। 
कमवाच्य तथा भाववाच्य में सदा आत्मनेपद्‌ ही होता है। 


४, सकमेक, अकमेक--क्रिया या तो सकमक ( 77७7अं ४४०७ ) 


होती है, या अकमक (7007870»/97७)। सकमंक क्रिया कमसहित 
होती है ( जैसे; स बृत्ष॑ पश्यति, ) तथा अकर्मक क्रिया कम्नरहित 
होती है ( जैसे, स हसति )। गत्यथक क्रिया सकमक होती है 
( जैसे स आम गच्छति )। कभी कोई अकमक धातु किसी विशेष 
उपसगे के लगने से अथ बदलने पर सकमक हो जाती है ( जैसे 
स॒ वृद्धमुपहसति, स सूर्यमुपतिष्ठते ), और इसके विपरीत कोई 


४. 'भुजोइनवने? पा० (अनवने # अन्‌ अवने, रक्तां करने के श्र को छोड़कर) 
६. 'प्रकाशनस्थेयास्ययोश्र! पा० ( स्पेयाख्या-- निर्णय के हेतु किसी निर्णायक का 
आश्रय लेना ) । 


( ८ई ) 


सकमक धातु अथ बदलने पर अकमक बन जाती है ( जैसे, स 
शत्र॒न्‌ जयति, परन्तु अध्ययनात्पराजयते-पढने से ग्लानि करता है) 
५. पुरुष वचन-- ( ?०/8०9, ग्रप/८० ) क्रिया के तीन 


पुरुष ( प्रथम, सध्यम, उत्तम ) तथा तीन बचन ( एक वचन, द्विवचन 
वहुबचन) होते हैं । प्रथमा विमक्ति में जो सबबंनाम (07007) अथवा 
संज्ञाशब्द ( ०५७ ) होता है, उसीके पुरुष तथा वचन के अनुसार 
वाक्य की क्रिया के पुरुष तथा बचन होते हैं। प्रथमान्त अस्मद्‌” शब्द 
के साथ उत्तमपुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है, प्रथमान्त थुष्मदू” 
शब्द्‌ के साथ मध्यम पुरुष की क्रियां प्रयुक्त होती है, और शेष सबनामों 
तथा सभी संज्ञा शब्दों के साथ प्रथम पुरुष (॥फं/त फ॒ुछ४०णा ) 
की क्रिया प्रयुक्त होती हैं, जैसे - 


एक वचन द्वि बचन बहु बचन 

प्रथम पुरुष स पठति तो पठतः ते पठन्ति 
भवान्‌ पठति | भवन्तोी पठतः | भवन्‍्त:पठन्ति 

मध्यम पुरुष त्॑ं पठसि. | युवां पठथ: | थूय॑ पठथ 

उत्तम पुरुष अहं पठामि | आवां पठाबः * बय॑ पठाम: 


/खधहाला दे ॥ ।0 इफकरकासो 


( यदि क्रिया के साथ तदू्‌ , यष्मद्‌ तथा अस्मद सबनाम का प्रयाग 
नभी करें तो भी क्रिया के रूप से ग्रथमान्त सबनाम का बाघ ह। 
जायगा; जैसे पठति!” कहने से “स पठति? का, 'पठसि? कहने से '्वं 
पठसि” का तथा पठामि! कहने से, 'अहं पठामि” का ही बांध होगा। 
६. (क) लकार--संस्कृत क्रियाओं के ६ काल ( ॥७78०8 ), तथा ४ 


अथ-प्रकार (/(॥0008 ) होते हैं। इनको प्रकट 
करने के लिए १० ल्कार ( अर, इ, उ, ऋ, ए, ओ के 
क्रम से ) हैं; जैसे, लट, लिट, लुट लूट लेट लोट 
लड', लिड', लुडः, लुडः। इन में से लेट केवल वंदों में 
आता है, ओर लिड दो प्रकार का है। 


( ८७ ) 
१2० लकार तथा उनका प्रयोग 





लकार । काल आदि उदाहरण | हिन्दी में अथे 
(१, लद॒। बत्तमान काल स पठति बह पढ़ता है 
(२) लिद | अनद्यतन परोक्षभूत)। स पपाठ उसने (आज से 


रे पहले कभी ) पढ़ा 
(३) लुद | अनद्यतन भविष्य | स श्वः पठिता | वह (आज के 


, | पश्चात) कल पढ़ेगा 
(४) लूट | सामान्य भविष्य | स पठिष्यति पढ़ेगा 
(५) लोट । (0) विधि (आज्ञा) | स पठतु वह पढ़े. - 
आदि 
() आशीबोद_| स पठतु, अथवा | ईश्वर करे वंह पढ़े 
स पठतात्‌ 
(६) लड़ | अनद्यतन भूत सः अपठत्‌ उसने ( आज से 
पहले ) पढ़ा 


िडकनननन्‍या मनन कमल पनननन >»+ कनजमत के. कक. अल > तमाम लनज, पणओ प्यायणणणणी आय ओम 


७. श्रनद्यतन ( श्रन्‌ श्रद्यतन ) ७ जो अद्यतन अर्थात्‌ आज का न हो । बीती 
हुईं श्राधा रात से लेकर आनेवाली आ्राधी रात तक का काल अद्यतन 
कहाता है। उत्तसे पहले का अथवा बाद का काल अनद्यतन कहाता है । 
अनद्यतन काल दो प्रकार का होता है--बीता हुवा अर्थात्‌ अनद्यतन भूत, 
ठथा आगामी अर्थात्‌ अ्रनद्यतन भविष्य । अनद्यतनभूत में लडः होता है; 
परन्तु यदि उस काल्ल की क्रिया वक्ता के सामने (प्रत्यक्ष में ) न हुईं हो, 
परोक्ष में हुई हो, तब वह क्रिया लिए लकार ( अनश्वतन परोक्षभूत ) में 

' प्रयुक्त होगी ( 'जैसे रामो बन॑ जगाम” ) लि लकार का प्रयोग प्रायः 
प्राचीन घटनाओं के वर्णन में ही होता है । 

८, विधिनिमन्त्रणामन्त्रणामीष्टसंप्रश्नप्राथनेषु लिड?, 'लोट च? पा० 


( ८८ ) 


(७) विधि-| () विधि, निमन्त्रण| (स गच्छेत | वह जावे ( विधि ) 
लिडः | आ।मन्त्रण (अनुमति) ! भवान्‌ सुशल्नीत आप भोजन करे (नि०) 
४ (स इह बसेत्‌ | वहां यहां रहे (अनु०) 


आदि 
(7) अह् (चाहिये, | स पठेत्‌ उसे पढ़ना चाहिए 
श्लोग्य) 
(7) शक्याथ स इस भार बह्ेत्‌| बह इस बोमक को 


ले जा सकता है 


(7) हेतुद्देतुमद्भाव' | हर्रि भजेत्‌ चेत्‌ , | यदि हरि को भजेगा, 
(अविष्यद्र्थ में) | सुखी भवेत्‌ | तो खुखी होगा 


(८) आशी-आशीबोद्‌ स पद्चात्‌ ईश्वर करे वह पढ़े 
लिंहः 
(६) छुड | सामान्य भूत सः अपाठीत्‌_ | उसने पढ़ा 


(१०) लूछः | हेतुद्देतुमद्भाव' में, स यदि अपठिष्यत्‌/ यदि वह पढ़ता 
(यदि क्रियातिपत्ति उत्तीर्णोउभविष्यत्‌| (अथवा पढ़े ) ता 
अथोत्‌ क्रिया का उत्तीणं हा जाता 
निष्पन्न न होना ' अथवा हो जावे ) 
प्रतीत हो ।) 


(ख) काल खचक लकारों का काल के अनुसार विभाग-- 


(0) बत्तेमान काल-- . लद 
(8) भूतकाल-- ।क्‍ लिट--अनद्यतन परोक्षभूत 





लक--अनद्यतन भूत 
लुरू--सामान्य भूते 

(7) भविष्य काल -_ लुद---अनद्यतन भविष्य 
लुट--सामान्य भविष्य 


'डेतुद्देतुमतोलिंड? पा* ( हेतु > कारण, हेंतुमद्‌ हेतुवाला श्र्थात्‌ कार्य )। 
१०० 'आशिषि लिझलोयी! पा०। 





( ८६ ) 
हे ९ " 
४ वततमान सामीष्य ( अथात्‌ आसन्नभूत तथा आसन्नभविष्य ) में भी 


वत्तमान काल के समान प्रायः: लट का ही प्रयोग होता है; जैसे 
आसब्नभूत--अयम्‌ आगच्छमि ( मैं अभी आया हूं ) 
आसन्नभविष्य--एष गच्छामि ( में अभी जाऊँगा )। 


(ग) कुछ शब्दों के योग में विशेष लकार ही अयुक्त होते हैं; जैसे 


त् न] २ कक ३ के 
(0) सम! के योग में-शट्‌ [भूत काल के अथ में ]-रांमो बनं गच्छति सम, 
युधिप्ठिरों यजञति सम पुरा । 


(0) 'मा! के योग में--छुड [ लोट के अथ में |-मा पाठीः ( मत पढ़ ) 
मा गमः( सत जा ), सशयों मा भूत्‌ 
( संशय न हाबे )। 


मा सम! के योग मैं--लुड अथवा णेड! [लोट के अथ में |-मा सम 
गभः (मत जा), मा सम गच्छत्‌ (बह न जावे) । 


0 यावत्‌! तथा पुरा! के योग में--छद [ भविष्य के अथ में |-- 
यावत्‌ पठति, अथवा पुरा पठति ( बह 
अबश्य पढेगा ) 
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११ बतमानसामीष्ये वतमानवद्वा! पा० | १२ लग स्मे! पा० । 

१३, 'माहि लुझ” पा०; 'स्मोत्तरे लघ च! पा०] ( 'मा! श्रव्यय के योग में लुछ 
तथा लड़ में धातु से पहले “श्र! नहीं जुड़ता; जैसे, लुछ--(लम) श्रपाठी:, 
मा पाठी:; (त्वम्‌) श्रगम), मा गम; श्रभूतू, मा भूत; लछ&--अ्रगच्छुत्‌, 
मा गच्छुत, इत्यादि । ) 

१८. 'यावत्पुरानियातबो्लंद! पा० । ( निपात>-श्रव्यय ) लट्‌ के साथ में ये 
दोनों नितरात ( यावत्‌, पुरा ) निश्चय” को प्रकट करते हैं| किन्तु जब 

पुरा? का श्र्थ 'पहिले! हो, तब उसके साथ भूतकाल का लकार आयेगा | 


( ६० ) 


(0) स्मरणाथंक धातुओं के योग में--छुट [ भूतकाल के अथ में [-- 
' हे 
स्मरसि अन्न पठिप्यामः ९ (तुमे 

याद है यहां हम पढ़ते थे । ) 


७, धातु-प्रस्यप--धातुओं में जुड़नेवाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं:- 
(क) सावधातुक प्रत्यय-- धातुओं में जुड़ने वाले तिडः ( १८ लकार- 


प्रत्यय ) तथा शित्‌ ( जिनका शू्‌” इत्‌ हो ऐसे ) अत्यय साबधातुक 
प्रत्यय कहात हे । (तिहुशित्‌ सावधातुकम्‌! पा०) 

(ख, आधंधातुक ग्रत्यय--सावधातुक प्रत्ययों के अतिरिक्त धातुओं 
में जुड़ने वाले शेष सभी प्रत्यय आधधातुक प्रत्यय” कहलाते हैं । 
( आधधातुक शेष: पा० ) ( अपवाद--लिंद तथा आशीक्िंक में 
जुड़ने वाले तिड प्रत्यय भी आधधातुक मान जाते हैं ) । 


८ (क) धातु को मुणश--काई भी पित्‌ सावधातुक प्रत्यय अथवा कितडितत्‌ 


का छाड़ कर काइ आधधातुक प्रत्यय परे हो ता घातु के अन्त के 
हस्व अथवा दीघ इक (इ, उ, ऋ ) का, तथा उपधा के लघु इक 
का गुण ( क्रमशः ए; ओ, अर ) हो जाता है; जेसे, नी-शप (अ)- 
ति > ने-अ-ति 5 नयति, भू-शप्‌-ति > भो-अ-ति > भवति, बुध-शप- 
ति « बोध-अ-ति + बोधति, ( परन्तु, विश-श (ञअ)-ति » विशति 
यहां पितू सावधातुक न होने से गुण नहीं हुवा ; इसी प्रकार नी- 
तू > नेठ, ( परन्तु नी-क्त >नीत; कित्‌ होने से यहां गुण नहीं 
हुवा ); इ-ह ८ क॒तृ ( यहां कु! के 'ऋ? को गुण अर” हो गया ) 


(ख) धातु को वृद्धि--कोई भी जित्‌ अथवा णित्‌ ग्रत्यथ ( सावधा- 


तुक या आधधातुक ) परे हो तो घातु के अन्त के स्वर को तथा 
उपघा के केवल हस्व अर को वृद्धि हो जाती है ; जैसे, ऋणयत्‌ ८ 
काय ( यहां ऋ का वृद्धि होकर आर हो गया ), पठ-णयत्‌ > पाख्य 


( ६१ ) 


( यहां पठ की उपधा के अकार को वृद्धि होकर आ हो गया ), 
भू-घत्र्‌ (अ) 5 भौ-अ  भाव:, इत्यादि । 


९. सेट तथा अनिट धातुएं--अधिकतर धातुओं से परे ऐसे आध- 


धातुक प्रत्ययों में जिनके आदि में य्‌ को छोड़कर कोई भी 
व्यज्ञन हो इृट (इ) का आगम हो जाता है, अथात्‌ उन आधंधा- 


तुक ग्रत्ययों से पूष 'इ? जुड़ जाता है; जैसे, पठ-ता -- पठ-इता ८ 
पठिता । जिन धातुओं से परे इद का आगम होता है उन्हें सेट 


( स-इट 5 इट सहित ) कहते हैं; ओर जिनसे परे इद का आगम 
नहीं होता उन्हें अनिट कहते हैं; जेसे बच-ता > वक्‍ता। सभी 
अनेकाच्‌ धातुएं सेद होती हैं। एकाच धातुओं में से ऊकारान्त 
तथा ऋकारान्त सेट होती हैं, शी ( सोना ) श्रि, वृ भी सेट हैं; 
इनके अतिरिक्त शेष प्रायः सभी अजन्त एकाच धातुएं अनिद है 
हलनत एकाच धातुओं में कुछ गिनाइ हुई अनिट धातुओं का 
छोड़कर शेष सभी सेट हैं । 

[ कुछ घातुओं से परे इद का आगम विकल्‍प से होता है 

ऐसी धातुओं को देट ( वा-इट ) कह सकते है । जिन धातुओं का 


“ऊ/ इत्‌ होता है वे सभी वेद हाती हैं; जैसे ; गुपू ( गुप्‌ )-- 
गापिता, अथवा गांप्ता । _] 
१० तिहछ प्रत्यय---धातुओं से आख्यात (क्रिया अथवा तिडमन्‍त पद) 
बनाने के लिए जो प्रत्यय उन धातुओं में जोड़े जाते हैं. .उन्‍्हें 
“तिड” कहते हैं | 'तिः से 'डण तक १८ तिडः प्रत्यय हें, जिनमें 
से £ तो परस्मैपदी धातुओं में जुड़ते हैं, तथा बाकी ६ प्रत्यय 
आत्मनेपदी धातुओं में जुड़ते है । __ 
१७, आधंधातुकस्येड बतादेः। [ बलादि आधबातुक > ऐसे आधंधातुक 
प्रत्यय जिनके आदि में वल ( यू को छोड़कर कोई व्यज्ञन ) हो ] 


( ६२ ) 


१८ तिडः प्रत्यय-- 
परस्मैपद 
एकबचन . द्विवचन बहुबचन 

प्रथम पुरुष तिप्‌ (ति) तख्‌ मि)*. (अन्ति) 
भध्यम पुरुष सिप्‌ (से) थस्‌ थ 
उत्तम पुरुष. भिप्‌ (मे) बस्‌ मस्‌ 

आत्मनेपद 
प्र० पु० त्‌ आताम्‌ मे (अन्त) 
स॒» पु० थास्‌ आथाम्‌ ध्वम 
उ० पु० टू वहि महिडः (महि) 


११ गणसचक प्रत्यपय ( विकरण )--लद्‌ लोट, लछ तथा विधि- 
लिए इन चार लकारों के कतृवाच्य में तिह प्रत्यय जुड़ने से पृथ 
धातुओं में शप्‌ आदि गणसूचक प्रत्यय (जिन्हें विकरण” कहते हें) 
भी जुड़ते हैं, जा निम्न लिखित तालिका में दिखाये गये हैं--- 


गण गणसूचक | धातु में | तिबन्तरूप (लट प्र०्पु०ए०च०) 
प्रयय | विकार 
(विकरण 
3 भ्वादिगण. शिप्‌!९ (झअ)। गुण | भू ञ्र ति- भवति 
बुध अर ति- बोधति 


१६ प्रत्यय के “कू ! को “अन्त” आदेश होत। है, इसलिए 'कि' को अन्ति” तथा 
(ऋए को 'अन्तः हो जाता है। 

१७. प्‌” प्रत्यय में श” इत है इसलिए सावधात॒क है और इसमें 'प! भी 
इत्‌ हैं, इसलिए, यह "पित्‌ सावंधातुक” हुआ इसीलिए इस के परे होने पर 
घातु को गुण होगा | शेष विकरण जिन में “श? इत्‌ हे किन्तु 'प्‌? इत्‌ नहीं 
है उनके परे होने पर धातु को गुण नहीं होगा 


( धरे ) 


२. अदाद्गण ५ रेड अद्‌ ति-- आअत्ति 
अस ति-अस्ति 
३. जुहोत्यादिगण, >< द्वित्व | हु ति> हुह्वुति- जुहोति 
दा ति>दा दा ति> द॒दाति 
४. द्वादिगण । श्यन्‌ (य) | ... द्व य ति> दीव्यति 
युध्‌ य ते - थुध्यते 
५. स्वादिगण | श्नु (कै ... सुनु ति- सुनोति 
सु नुते सुन॒ते 
६. तुदादिगण |श (अ) |... तुद अ ति >तुदति 
ग विश्‌ अ ति> विशति 
७, रुधादिगण । श्नम (न) | ... रुध्‌ न ति> रुणद्धि 
रुधनते- रुन्धे 
८. तनादिगण | ड गुण | तन्‌ उ ति>तनोति" $ 
3 कू उ ति 5 करोति१< (गुण) 
६. क्रधादिगण । श्ना (न) |... क्री ना ति > क्रीणाति 


बि क्रीना तेज विक्रीणीते*० 
१०. चुराधिगण पा शिन +| गुण | चुर अय ति>चोरयति 
शप) कथ अय ति> कथयति 





१८" तिप, सिप्‌ मिप्‌ तीनों पित्‌ साबंधातुक हैं इनके परे होने पर विकरण के 
“3” को गुण होकर श्रो हो जाता है 

१६. 'श्नम! विकरण धातु के अम्तिम स्वर से परे जड़ता है, श्रीर अपित्‌ तिहः 
परे होने पर 'श्नम! (न) के अ? का लोप होकर “न! रह जता है। 

२०. हलादि अपित्‌ सावधातुक ग्रत्यय जैसे तख, ते इत्यादि परे हो तो श्ना? 
(ना, के आ को ई हो जाता है, ओर यदि अजादि सावघातुक प्रत्वय जैसे 
अन्ति, आताम्‌ इत्यादि परे हो तो श्ना (ना) के आ का लोप हो जाता हैं। 


( ६४ ) हे 


१३ (क) अभ्यास --जब धातु को दित्व होता है, तो पूब भाग को 


अभ्यास” कहते हैं; जैसे पट” धातु को द्वित्ब॒ करने से 'पढ्‌ पठ 
हुवा; इसमें पहला 'पठ” अभ्यास कहलाता है। 


(ख) अभ्पास में विकार के सामान्य नियम -- 
(१) अभ्यास का आदि हल ही शेष रहता है जैसे 'पठपठ' के 'पठ! 
अभ्यास का आदि हल अथोत्‌ 'प! शेष रहने से पपठ-पपाठ बना 
(२) (0) अभ्यास के महाप्राण स्पश को अस्पप्राण हो जाता है; जैसे 
घा-द्धाति, मू-बमूव, फल-पफाल ' 
(0) अभ्यास के कबर्ग को चवग तथा ह को ज्‌ हं। ज्ञाता है; जैसे, 
क-चकार, गम्‌-जगाम, हस्‌-जहास | 
(३) () अभ्यास के दीघ स्वर का हस्त्र हो जाता है; जेस, गा-जगो 
दा-द्‌दी, नी-नियाय; लू-लुलाब 
(0) अभ्यास के आदि में हत्थ अ का आ हो जाता है; जैसे अठ्‌ 
“आठ, अदू--आद । हिहल धातुश्ोों में अभ्यास के इस दीघ 
अ स परे न्‌ जुड़ जाता है; जेसे, अच-आनच | 
(॥7) अभ्यास के इ, उ, से परे असवर्ण अच हो तो इ को इय और 
उ को जब हो जाता है, जैसे, इष-इयेष; उख-उबोख 
(7) अभ्यास के ऋ को अ हो जाता है; जैसे, कू-चकार, सू-ममार 
१४ धातुओं में तिकार आगम आदि-- 
(क) सामान्य नियम ( सब धातुओं के लिए )-- 
(१) छद्विवव--] जुह्दोत्यादिगणों की धातुओं को सब सविकरण ल्कारों 
में द्वित्व होता है; जैसे, हु-जुह्दोति; दा-द्दाति 
[2] लिद्‌ क्षकार में धातु को द्वित्व होता है; जेसे पठ-पपाठ । 


[7] लुछ लकार में चडः [अ] प्रत्यय जुड़े तो धातु को छित्व 
होता है; जैसे, कम-अचकमत्‌; चुर-अचूचुरत्‌ । 


&३ (१) 


सूचना---श्४ ४३ से आगे इसे पढ़िये | 


विशेष--१, उपयुक्त सभी विकरंण के वाच्य में ही जुड़ते हैं। 
कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में तो सभी गणों की धातुओं से परे 
केबल यक्‌ (य ) जुड़ता है । 'यक्‌? प्रत्यय कित्‌ है इसलिए धातु 
को गुण नहीं होता। जैसे, नी-यक ( य )-ते - नीयते, रुध-यक-ते ८ 
रुध्यते । 
२ ये विकरण ( गणसूचक प्रत्यय ) केवल लद॒ , लोद , लडः तथा 
विधिलिक इन चार लकारों में ही जुड़ते हैं, अतः इन लकारों को 
सविकरण लकार, और शेष छः लकारों (लिद , लुद्‌, लूट 
आशीलिड' लुडः ) को अविकरण लकार कद सकते हैं। 

१२, अविकरण लकारों में तिडः से पूव घातुओं में जुड़ने वाले अत्यय 
सभी आधधातुक हैं ( अथोत्‌ उनमें इत्‌ 'श' नहीं जुड़ा रहता, जैसे 
कि प्रायः बिकरणों में जुड़ा हुवा है ) ; इनसे पूष यथा नियम इट 
(३ ) जुड़ता है। ये आधधातुक प्रत्यय सब गणों की धातुओं के 
लिए समान हैं। नीचे दी हुई तालिका में य प्रत्यय दिये गये हैं--- 


+#सालदाभचाकत पलणअंगाढम/ (६0 आप दडाथ(07णा, >म्यपामररशीकीडि,ध पता. क4 ५, हत्थे >अउपब 


अविकरण लकार | लकार सूचक प्रत्यय उदाहरण 
२१ के के 
१. लिद >< ,(धातुको द्वित्व) | पपाठ, बभाषे 
२. लुद्‌ तास्‌ क्‍ पठितास्मि, भापितास्महे 


२९. लिदू लकार में तिझ ही आधंध्ातुक प्रत्यय माने जाते हैं, और इनसे पूर्व. 
अन्य कोई लकार सूचक प्रत्यय नहीं जुड़ता । 


३. लूट 


कि 
४. आशीलिडः 


श्ु 
४. लुडः 


हि 


६. लूज्‌ 


६३ (-॥ ) 


स्प 
यास ( परस्म० ) 
सीय ( आत्सने० ) 


सिच्‌ ( स्‌ ) 

कस (स ) 
अछःू ( अ ) 

चडः ( अ ); दित्व 
चिण ( इ ) 


स्य 
( लूट के समान ) 


पठिष्यति, सेविध्यते 
भूयात्‌ , पछ्यात, पश्यास्ताम्‌ 
भाषिषीष्ट, भाषिषीय 


अपाठीत्‌ , अपाठिष्ठाम्‌ , 
अभाषिष्ठ 

दुह-अधुक्षत्‌ 

अगसत्‌ , अपुषत्‌ 
कम्‌-अचकमत्‌ 

चुर-अचू चुरत्‌ 
बुध्‌-अबोधि 

पठ (कर्मवाच्य)-अपाठि 
अपठिष्यत्‌ , असेविष्यत । 


श्याम सका का 


२२. लुढः लकार के रूप कुछ जटिल हैं; धातु में ५ प्रकार के आधेधातुक प्रत्यय 
जुड़ने से लुडः के रूप धातु मेद से अनेक प्रकार के हो जाते हैं ; श्रधिकतर 
घातुओं में सिच ( स्‌ ) जुड़ता है, इक ( ६, उ, ऋ ) उपधावाली ऊष्म- 
वर्णान्‍्त अनिट घातुओं में कस ( स ), लू” इत्‌ वाली “गम? श्रादि में तथा 
पुष आदि कुछ घांतुओं में अड , खिजन्त (चुरादिगणी तथा प्रेरणाथंक) 

तथा सभी घातुओं के कर्मवाच्य और भाववाच्य के प्र० 

पु० ए० व० में चिय जुड़ता है। लुझ के इन पांच प्रकार के रूपों को 
ध्यान में रखना चाहिए | 


धातुओं में चः 


( ६५ ) 


[7] इच्छाथंक सन”! तथा पौनःपुन्याथंक यछ प्रत्यय धातु में जुडें 
ता भी धातु का द्वित्व होता है; जैसे, पिपठिषति [ पढने की इच्छा 
करता है ], पापख्यते [ बार वार पढता है ] 

[२| धातुरमें गुण तथा बृद्धि--देखा पीछे ८ (क), (ख) 

[३| अद (अर), आट (आ) का आगम-लछ, लुझक, लुछ इन तीन 
लकारों में हल्ादि धातुओं से पूष झ्र, तथा अजादि धातुओं से 
पूष आ जुड़ता है; जेसे, पट-अपठत्‌; अदू--आदत; इष ( इच्छ ) 


णच्छत्‌ । 

विशेष---उपसगंपूषक धातु हो, तो उपसग से परे और धातु से 
पूष ( अथांतू दोनों के बीच में ) उपयुक्त अट, आट का आगम 
होता है; जेसे, अधिगच्छति-अध्यगच्छत्‌; अनुसरति-अन्बसरत्‌ । 
अपवाद-निषेघाथक मा! के साथ लुडः अथवा लकछ का प्रयोग हो, 
ता धातु से पूव अ, आ, नहीं जुड़ते; जैसे, अगमः--मा गम:; 
अगच्छतू--मा सम गच्छत्‌ । 

(१) मम्प्रसारण ( अथोत्‌ य्‌ को इ, व्‌ को उ, र को ऋ )- 


(ख) विशेष नियम ( कुछ धातुओं के लिए )-- 


() ल्ञिट के अभ्यास में तथा कित्‌ प्रत्यय परे रहने पर बच, स्वप्‌ 
यज्‌ आदि कुछ धातुओं के य का इ तथा व को उ हो जाता है; जैसे 
बच्‌-उवाच, उक्त; स्वप-सुष्बाप, सुप्त; यज-इयाज, इष्ट । 

(7) सविकरण लकारों में तथा कित् ग्रत्यय परे रहने पर ग्रह , 
प्रच्छ , भ्रर्त आदि कुछ धातुओं के र को ऋ हा जाता है; जैसे, ग्राइ 
गृहणाति, गृहीत; श्रच्छ-प्रच्छति, प्ृष्ट: भश्रस्ज-भृज्जति, सृष्ठ । 
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२३. आ।ट्‌ (आा) अआ्रगम से परे कोई भी स्पर हो तो दोनों को मिल्लाकर वृद्धि 
(आ, ऐ, ओ ) हो जातो है, अतणएव श्रा इच्छुत « ऐ्छत, ( नहीं तो 
अ्र|। इ मिल कर गुणु--ए--होता ) 


( ६६ 2 


(२) रूपानतर--अनेक धातुओं का कुछ विशेष लकारों से रूपान्तर हा 
जाता है ( अथात्‌ उनमें से कुछ धातुओं के स्थान में तो दूसरी 
धातुओं का प्रयाग होता है, तथा कुछ धातुओं के अन्त्य बण को 
काई आदेश हो जाता है )। 


उदाहरण 

छति, [ एपिष्यति ] 
गच्छति, (गम्मिष्यति) 
जिध्रति, (घास्यति) 
यच्छति, [ दास्यति ] 
घमति, [ ध्मास्यति | 
पश्यति, [ द्रक्ष्यति ] 
पिबति, [ पास्यति ] 
श्रणाति, [ भ्रोष्यति ] 
शीयते [ नष्ट हाता है ] 
सीद॒ति (दुःखी होता है) 
तिष्ठति, [ स्थास्यति ] 
भविष्यति, [ अरस्ति ] 
वक्ष्यति, [ त्रवीति ] 
गे-गास्यति, [ गायत्ति ] 
अघसत्‌ , (लछ आदत | 
जघास, आद्‌ 
अगात, [ लद॒-एति ] 
अधिजगे 

[ लट-अधीते ] 


ऐसी कुछ धातुएं नीचे दी जाती हैं-- 

बातु, (गण) रूपान्तर खलकार 
इष्‌ (तुदा०) इ्च्छ सविकरण 
गम्‌ (भ्वा०) | गच्छ 9 
प्रा (्वा०) जिध्र्‌ के 

दा (भवा०) यच्छ १? 
ध्मा (+वा०) धम्‌ रा 
दृश्‌ (भ्वा०) | पश्य हे 

पा (भवा०) पिब १7 

श्रु (भवा०) मद कं 
शद्‌ (भ्वा०)) | शीय्‌ ४; 
सद्‌ (तुदा०) | सीदू ह 
स्‍था (भ्वा०) | तिष्ठ 7 
अस (अदा०) | भू अविकरण 
त्र (अदा०) बच्‌ 7 
एजन्त घातुएं | आकारान्त| ? 
अदू (अदा०) | घस्‌ लुक , लिद 

विकल्प से) 

इ (अदा०परस्मे०)| गा ।क्‍ 
अधि + इ(अदा०, गा लिद्‌ 
आत्मने०) ह 

हन्‌ (अदा०) । वध 


आ० लिडः वध्यात्‌ ,(वि८लिड हन्यात) 


सर 


अवधीत्‌ , [ लद-अहन्‌ ] 


५ ६७ ) 


१४ तिह प्रत्ययों में विकार के सामान्य नियम--- 
(क) परस्मैपद्‌ में--- 
(१) डित्‌ (लड, लिडः, लुडः, लुडः ) लकारों सें--- 
(0) इ का लोप, जैसे अभवत्‌ , भवेत्‌ ;अभूत्‌ , अभविष्यत्त्‌ 


(7) उत्तमपुरुष के स्‌ का लोप; जैसे, अपठाब, अपठाम; पठेव 
पठेम, इत्यादि। 
(7) तस, थस, थ, मिप को क्रमश: तामू, तम्‌ , त, अम हो जाते 
हैं; जैसे, अपठताम्‌, अपठतम, अपठत, अपठम इत्यादि । 
[ परस्मैपद्‌ के लोद में भी ये चारों आदेश होते हैं, तथा उत्तम पुरुष 
के स का लोप होता है; इसके अतिरिक्त श्र० पु० के इ कोड 
होता है श्ञोर म० पु० के एकबचन ( सिप ) का हि आदेश होता है 
इस हि का हस्व अ से परे लोप हो जाता है; जैसे पठ, भव । ] 
(२) मि ( अ्र० पु० ब॒०.व० ) को निम्न लिखित आदेश होते हैं--- 
() अन्ति--लट , लुट में; जैसे, पठन्ति, पठिष्यन्ति 
(7) अति-जुहात्यादिगण के लट में; जैसे, जुह्ृति, दृद्ति 
(7) उस--१९. दोनों लिछ में; जेस, पठेयु: पठ्यासु: । 
२, जुद्ात्यादि के लडः में भी, जेसे, अजुहबु; अददुः । 
३, लुढ के सिच (स) से परे; जैसे अपाठिषु: । 
[खि] आत्मनेपद्‌ में--- 
[१] सामान्य नियम ( सब लकारों के लिए )-- से 
हेस्व अ से परे “आताम” तथा आथाम? के आ का ए हो जाता है 
जैसे, भाषेते, भाषेथे अभाषेताम्‌, इत्यादि [ प्रत्यय के ए से पूच 
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२४, प्रत्थय के ब्‌, म्‌ परे हों तो पूव हृ्थ अ को आर हो जाता है। 
२५ हस्‍्त्र अ से परे प्रत्यय का गुण ( अ, ए, ओ ) हो तो पूव हस्व श्र का 
लोप हो जाता है | 


कि 
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( धूप )' 


ह स्व अ का लोप; दे० त० दि० २४ ); [ परन्तु आसाते, दुहाते; 
यहां आताम” से पूष् 'हस्व अ' नहीं है ] 

[२] दित्‌ ( लट, लिट, लूट ) लकारों में--- 

[]] तिडः प्रत्ययों की टि को ए जैसे, सेबते, सेवेते सेवन्ते । 

[0 | 'ऋ! ( प्र० पु० ब० व० ) को हस्त अ से परे 'अन्ते तथा अन्यत्र 
अते! हो जाता है; जैंसे, सेबन्ते; परन्तु कुबंते, दद॒ते । 

[7] थास्‌ ( म० ग्र० ए० ब० ) को से; जैसे, सेवसे 
लोट में उत्तमपुरुष के तीनों बचनों' में ए को ऐ ( जैसे, सेव, सेवा- 
बहें, सबामहै ), तथा अन्यत्र आम हो जाता है; जैसे, ( सेवताम्‌ , 
सेवेताम, सेवन्ताम्‌ ), परन्तु से को स्व तथा ध्वे को ध्वम होता है 
( जैसे, सेवसस्‍्व, सेवध्वम्‌ ) 

[३] डित्‌ ल्कारों में-- 
मक! को हस्व अ से परे अन्त!; जैसे, असेवन्त 

». अन्यत्र अत5 जसे, अकुबंत 
दोनों लिडः में रन; जैसे, सेवेरन्‌ सेविपीरन्‌ 

१६ लकारविषयक कुछ विशेष नियम -- 
इस प्रकरण में अब तक प्रत्येक लकार के सबन्ध में कुछ नियम 
आ चुके हैं, उनके अतिरिक्त लिद, लुट तथा लिढः लकार के सबन्ध 
में कुछ ओर आवश्यक नियम निम्नलिखित हैं 

[क] लिट--जैसा पहले कहा गया है लिद्‌ में धातु को छित्ब होता है; 


. इसके अतिरिक्त [१] परस्मैपद के तिडः भ्रत्ययों को नीचे लिखे 
आदेश होते हैं-- 
म्र० पु०--ण [अ। अतुस्‌ उस , [ जहास, जहसतु:, जहसु:) 
स॒० पु०--थ अथुस्‌ अ, | जहसिथ, जहसभु:, जहस ] 
उ० पु०-ण | भ | जहास, जहसिव, जहसिम ] 
इनमें ण्‌॒ [अ] अत्यय खित्‌ है अतः धातु को यथानियय वृद्धि 


परलाशाशइशशतातताारअताकत नाक काका नमन कक कमननननननभाण “५. 


( ६६ ) 


होती है। आकारान्त धातु से परे ण॒ को औ हो जाता है; जैसे 
ददौ-पपो । क, र्, भ्र, वृ, तु, दर, श्रु को छोड़कर अन्य धातुओं से 
परे थ, व, म, को इट का आगम होता है, किन्तु ऋकारान्त को 


छाड़ ग्रायः सभी अनिद धातुओं से परे थ को विकल्प से इद का 
आगम होता है 


(२) आत्मनेपद के केवल त, ( प्र० पु० ए० ब० ) तथा मर ( प्र> पु० 
ब० व० ) को क्रमशः ए तथा इरे आदेश होते हैं, ( बसाषे, बसा- 
षिरे ), से, ध्वे, वहि, महि को डृट का आगम होता है, ( ययाचिषे, 
ययाचिध्वे, ययाचिवहे, ययाविसहे --) 

) यदि किसी धातुके आदि में हल हो तथां उपधां में हस्व अर हो और 
उस्रके अभ्यास को कोई आदेश न हुआ हो, तो ण्‌ तथा अनिट थ 
के अतिरिक्त शेष अत्ययों के परे रहने पर उसके अभ्यास का लोप 


तथा उपधा के हस्व अर को ए हो जाता है, जैसे पठ -पेठतु:, पेठिथ 
इत्यादि, ( किन्तु ण॒ में पपाठ 


(४) गुरु उपधावाली इजादि घातुओं में तथा अनेकाच धातुओं में आम 
जुड़ता है और उससे परे कू, भू, अथवा अस्‌ के लिद के रूप 
जुड़ते हैं, जेसे एघा्क्रे एघास्वभूत, एघामास, एवं चोरयाश्वकार, 
चारयामास आदि | 

इस प्रकार लिठ लकार में तीन प्रकार के रूप होते हैं--. 

(१) घातु को द्त्व ( बभूव, बभाषे ) :२) अभ्यास लोप तथा उपधा के 
हस्व अ का ए, [ पेठतु:, मेने |, [३] आम्‌ + ऋ, भू , अथवा अस्‌ 
फ्रा लिटू [ एधाअ्वक्रे, कथयामास इत्यादि ] 

(ख) लुट---इस लकार में धातु में तास जुड़ता है, और परस्मेपद तथा 
आत्मनेपद दोनों में प्रथम पुरुष के तीनों प्रत्ययों को क्रमशः डा 
( आ ), रो, रस, हा जाते हैं; जैप्ते पठिता, पठितारो, पठितार;; 
भाषिता, भाषितारों, भाषितार: | 
[ डा, र, स, ध, परे होने पर तास के स्‌ का लोप दो जाता है; 
जैसे पठिता; पठितारो, पठितासि, भाषितासे, भाषिताध्वे; तथा ए 


( १०० ) 

( आत्मने० उ० पु० ए० व० ) परे होने पर तास के स का ह 
हो जाता है; जेसे, भाषिताहे, सेविताहे ] 

(ग) लिदु--- 

(१) विधिलिड- क) परस्मेपद्‌ में-- 

0) 'मि/ को उस? होता है, शेंष प्रत्यय लडः के समान हैं 

(४) तिछ प्रत्ययों में ( उन से पूथ ) हस्व अ से परे 'इय तथा शेष बर्णों 
से परे या? जुड़ता है; हल परे हो तो 'इय! के यू का लोप हो 
जाता है। उदा०-पठेत्‌ , पठेयु: श्रणुयात्‌ , ऋणुयु); द्यात्‌ ,दृध्युः 

(ख) आत्मनेपद म--- 

0) मा को “रन! तथा 'इ! (छ० पु० ९० व० )! को अ'” झादेश 
होता है 

(7) तिदः प्रत्यगों से घूब “ईय जुड़ता है, ईय? के यू का हल से पूष 
लोप हो </वा है; शेष प्रत्यय ल्ड के समान, ही रहत हैं। (उदा०--- 
सेबे्‌रन, सेवेथाः; सेंवेय, ददीत ) 

(२) आशिलिक--(क) परस्मेपद्‌ में-- 

(0) तिछ प्रत्ययों से पूष 'यास” जुड़ता है, और प्रथम पुरुष के तथा 
मध्यम पुरुष क एक वचन में यास' के, स्‌” का लोप हो जाता है । 

(7) तिहे प्रत्यय विधि लिः के समान ही हैं. उदा०--पस्यात्‌ , पठ्या- 
स्ताम , पठयासु१। 

(ख) अत्मनेपद्‌ में--- 

(0) तिडः अत्ययों से पूष 'सीय' जुड़ता है, और हल से पूष 'सीय! 
के 'यः का लोप हो जाता है; सेट धातुओं से परे इस 'सीय” को 
इट का आगम भी होता है। 

(४) तिह प्रत्ययों के त, थ, से पूष स्‌ जुड़ जाता है 

(7) शेष प्रत्यय आत्मनेपदी विधिलिढ़ के समान हैं। उदाहरण-- 
सेविषीष्ट, सेविषीयास्ताम , सेविषीरन्‌ । 


( १०१ ) 


१७ बाचय (५०००) (क)--हिन्दी के समान संस्कृत में भी तीन वाच्य- 
कतृवाच्य, कमंवाच्य तथा भावबाच्य--होते हैं, अंग्रेजी में केवल 
दो ही वाच्य कतृबाच्य ( &०7ए० ५००७० ) तथा कमवाच्य 
(९०8४४7७ ५००७) होते हैं। कतेवाच्य तो अकसक तथा सकमक 
दोनों प्रकार की क्रियाओं का होता है किन्तु कऊमंवाच्य केवल सक- 
मक क्रियाओं का, तथा भाववाच्य केवल अकमक क्रियाओं का 

होता है । कतों कतृबाच्य में प्रथमा विभक्ति में, और कर्णवाच्य 
तथा भाववाच्य में ठृतीया विभक्ति में आता है। इसके अतिरिक्त 
य नियम नीचे दिये हैं - 

कतू वाच्य--इसमें (४) करो उद्देश्य ( 500]०० ) अथोत्‌ क्रिया द्वारा. 
अभिहित ( कहा हुवा ) होता है, इसलिए कत्तां में प्रथमा विभक्ति 
होती है, और कत्ता के पुरुष, वचन के अनुसार ही क्रिया के पुरुष 
वचन हाते हैं; (7) क्रिया अपने पद के अनुसार परस्मेपदी 
आत्मनेपदी अथवा उभयपदी होती है, और (7) धातु में: गणु- 
सूचक विकरण ' जुड़ते हैं। उदा०-राम; अन्थं पठति, अं वृक्ष 
पश्यामि, स हसति, बालका: क्रीडन्ति | 

कमंवाच्य--इसमें (४) कम उद्द श्य (क्रिया द्वारा अभिहद्ित ) होता 
है, इसलिए कम में प्रथमा विभक्ति होती है, और कंगे के अनुसार 
क्रिया के पुरुष बचन होते हैं; (8) क्रिया केबल आत्मनेपद्‌ में ही 
प्रयुक्त होती है; और (7) सब गयणों की धातुओं में प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
विकरण के बदले में केवल यक ( य ) जुड़ता है। उदा०-रामंण 
प्रन्थ: पख्यते, मया वृक्षों दृश्यते। 

भाववाच्य--इसमें (४) भाव ८ अथोत क्रिया ) दी उद्श्य होता है 
क्रिया केवल प्रथम षुरुष के ए० ब० में ही प्रयुक्त होती है। भाव- 
बाच्य में प्रथमा विभक्ति नहीं होती; [7] तथा (77) कम वाच्य के 
समान है । उदा०-तेन हस्यते, बालकेः क्रीड्यते । 


( १०२ ) 


(ख)--कमवाच्य ( तथा भाववात्य ) क्रिया बनाने के संक्षिप्त नियम-- 
(१) संषिकरण लकारों [ लूट , लोट , लछ्ः , बिधिलिडः ] में धातु में 
यक [य] जाड़कर आत्मपनेद में रूप चलाते हैं, जेसे, पठ्यते 


पव्यते, एवं गम्यते, हस्यते. नीयते, भूयते इत्यादि । यक प्रत्यय' 
कित्‌ है इसलिए धातु में गुण अथवा वृद्धि नहीं होती )। 
(२) यक्‌ जाड़ने से पूव धातुमें निम्नलिखित विकार होते हैं--- 

(0) दा, घा, मा, स्था, गे (गा), पा, हा (जहाति। तथा सो ( स्यति ) 
धातुओं के “आ? को 'ई? हो जाता है, अन्य धातुओं के आ? 
को “आ!? ही रहता है; जैसे, दीयते घीयते, मीयते, स्थीयते, गीयते 
पीयते, हीयते, सीयते, परन्तु ज्ञायते, ध्यायते, म्लायते, आदि । 

(7) घातु के अन्त्थ इ, उ को दीघ हो जाता है; जेसे, इ-इयते, जि- 
जीयते, श्र-अयत्ते स्तु-स्तूयते, हु-हयते । 

(0) धातुके अन्त्य ऋः को 'रि? हो जाता है, जैप्ते, ऋ-क्रियते, भ्र- 
भियते, मू-प्रियते । 

अपवाद---परन्तु यदि ऋकारान्त धातु के आदि में संयोग हा ता ऋ 
को गुण होकर अर हो जाता हैं, जैसे, स्म-स्मयते । 

(५) चिति (चिन्त्‌ ) नदि ( नन्दू ) बदि [ बन्दू ]) , हिसि ( हिंस ) 
इत्यादि इकार इत्‌ वाली धातुओं को छीड़कर अन्य घातुओं की 
उपधा में रहने वाले अन्ुुनासिक वण का लोप हवा जाता है; जेसे 
बन्ध -बध्यते, भञ्ञ -भज्यते, प्रशंस-प्रशस्यते । 

(३) अविकरण लकारों (लिद , लुद , लृद , आशीलिंछ , लुझ , लुछ) 

कर्मबाच्य तथा भाववाच्य के रूप प्राय: आत्मनेपदी कतृवान्य 
के समान ही होते हें, जैसे, मुदू--मुमुदे ( लिट ), मादिता (ल्ुट ) 
मोदिष्यते ल्ुट , इत्यादि । 
अपवाद--कर्म वाच्य तथा भाववाच्य में लुझ के प्र० पु० ए० ब०. में 
चिण्‌ (इ) जुड़ता है; जैसे, अपाठि, अमोदि | ( लुछ के शेप रूप 
आत्मनेपदी कतृवाच्य के समान ही होते हैं ) 


( १०३ ) 


(ग) नीचे भ्वादिगणी पढ़” धातु (सक०, परस्मै०) के रूप कतठृवाच्य 
ओर कमवाच्य, में तथा मुद” धातु ( अक०, आत्मने० ) के रूप 
कतृवाच्य और भाववाच्य में दसों लकारों के प्र० पु० ए० ब॑० में 
दिये जाते हैं:-- 


लकार कतेवाच्य 


भावबाच्य | कर्मेषाच्य 











_ पट प०) | झुद ०) सुद पठ्‌ 

(१) सबिकरण 

() लट - पठति मादते. | मुथते पख्यते 
(7) लोद | पठतु मादताम | सुद्यताम | पश्यताम्‌ 
(पा) लक... | अपठत्‌ अमोदत | अमुद्यत | अपख्यत 
(77) बविधिल्षिढः | पठेत्‌ | मोदेत मुद्येत पद्चेत 
(२) अविकरण 

(0) आशीर्लिंह | पतश्यात्‌ | मोदिषीष्ट | मोदिषीए् | पठिषीष्ठ 
(7) लिद पपाठ मुमुदे मुमुदे पेठे 

॥7) लुद पठिता भसादिता | मादिता | पठिता 
(५) लृद पठिष्यति | मादिष्यते | मोदिष्यत | पठिष्यते 
(०) लुड अपटठिष्यत्‌ | श्रमादिष्यत असमोदिष्यत | अपठिष्यत 
(४7) लुडः अपाटठीद अमोदिष्ट | असमोदि | अपाठि 


(घ) नीचे दसों गणों की कुछ धातुओं के रूप तीनों वाच्यों के छद्‌ 
(अर० पु० ) में दिये जाते हैं; कमबाच्य में घातु के रूप तीनों 
पुरुष तथा तीनों बचनों में होते हैं, किन्तु भाववाच्य में केवल प्रथम- 

पुरुष के एक वचन में ही होते हैं। ( घातु के आगे कोष्ठ में गण की 
क्रमसंख्या तथा धातु का पदू--परस्मैपद्‌ू, आत्मनेपद, उभ्रयपद्‌ 
द्या है ) 


धातु 


अच्‌ (१ प०) 
गम्‌ ( १ प० ) 
धा( १ प०) 
दृशू (१ प० ) 
नी(१ उ०) 


पा(१प० / 
भू (१ प० ) 


यजू्‌ ( £ 3० ) 
लभ ( १ आ० ) 
वृध्‌ ( १ आ० ) 
सेब्‌ ( १ आ० ) 
स्व ( १ प० ) 


ह्ृ(१ उ० ) 


अद ६ २ प्र ) 
असू ( २ प० ) 
आसू ( २ आ० ) 


त्र्‌ ( *े उ० ) 


रुदू (२प० ) 
स्वप्‌ ( २ प० ) 
शी (२आ०) 


. सकमेक था| कतृ वाच्यः | कमेबाच्य या... 


अकर्मक 
सक० 
सक५ 
सक० 
सक० 
सक्‌० 
सक० 
अक ० 
सक ० 
सक्‌० 
शक 
सक्‌० 
सक० 
सक्‌० 
सक 5 
खाक ० 
ख़्क्‌ ० 
सक्‌० 
खअक्‌ ० 
अंक ० 
अक्‌5 
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कत्‌ वाच्य' 
(ए० ब० ) 
अचति 
गच्छति 
जिप्नति 
पश्यति 
नयति,-ते 
पिबति 
भवति 
यजति,-ते 
ल्भते 
वधते 


३ स 
सबते 


स्मरति 
हरति,-ते 
अत्ति 
ञअस्ति 
ञआस्ते 
ब्रवीति, ब्रते 
रोद्ति 
स्वपिति 
शेते 


कमंबाच्य या 
भसाववाच्य 

अच्यते अच्यते अच्यन्ते 
गम्यते ( भाव० )९६ 
प्रायते ध्रायेते घायन्ते 
दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते 
नीयेते नीयेते नीयन्ते 
पीयते पीयेते पीयन्ते 
मे (भाव) 
इज्यते इच्येते इज्यन्ते 
लभ्यते लम्येते लभ्यन्ते 
वृध्यते ( भाव० ) 
सेव्यते सेच्येते सेब्यन्ते 
स्मयते स्मर्येते स्मयन्ते 
हियते हियते हिंयन्ते 
अग्यते अयेते अद्यन्ते 
भूयते / भाव० ) 
आस्यते ( भाव० ) 
उच्यते उच्येते उ्यन्ते 
रुयमते ( भाव० ) 
सुप्यते ( भाव० ) 
शय्यते ( भाव० )१० 


२६. “गम! घातु यद्यति सकर्मक मानी जाती है और गन्तव्य स्थान उसका कर्म 
होता है, किन्तु वह कर्म वास्तव में तो क्रियाविशेषण ही है, आतः 'गम? का 
भाववाच्य होता हैं, कमवाच्य नहीं। . 

२७. यकारादि कित्‌ डित्तू प्रत्यय परे हो तो शी? को 'शय” हो जाता है। 
( पा० ७४२२ ) शा 


दा ( ३ उ० ) सक० 
घा(१४०) | सक० 
भू (83० ) सक० 
हु(३प० ) सक० 
जन ( ४ आ० ) | अक० 
जत्‌ (४प० ) | अक० 
युध्‌ ( ४ आ० ) | अक० 
आप ( ५ प० ) | सक० 
शक्‌ ( ४ प० ) || अक० 
इष्‌ ( ६ प० ) सक० 
प्रच्छ ( ६ प० ) | सक० 
मुच ( ६ 3० ) | सक़॒० 
स( ६ आ० ) ब्रक 5 
स्पर्श ( ६ प० ) | सक० 
भसुज (७ आ० ) | सक० 
रुध्‌ ( ७ घ०) । सक० 
कू ( ८ उ० ) सक०२ 
तन्‌ (८ उ० ) | सक्‌० 


सन्‌ (८ आ० ) | सक० 
क्री ( ६३५ भर सक 2 


प्रह ( ६ उ० ) । सक्र० 
कथ्‌ ( १० उ० ) | सक० 


चुर्‌ ( १० उ० ) | सक० 
भक्ष ( १० उ० ) | सक० 
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ददाति, दत्ते | दीयते दीयेते दीयन्ते 


द्धाति, धत्ते 
बिभति बिश्वते 
जुहोति 
जायते 
नृत्यति 
युध्यते 
आप्रोति 
शक्रोति 
इच्छ्ति 
पच्छति, 
मुच्चति,-ते 
म्रियते 
स्प्शति 
रुणद्धि, रन्धे 
कराति, कुरुते 
तनोति, तनुते 


मनुते 
क्रीणाति, 
कीणीते 
गृहणाति 
गृह णीत 
कथयति,-ते 
चोरयति,-ते 
भच्यति,-ते 


धीयते धीयेते धीयन्ते 
श्षियते श्रियते श्रियन्ते 
हयते हयेते ह॒यन्ते 
जन्यते ( भाव० 

नृत्यते ( भाव० ) 
युध्यते ( भाव० ) 
आपयते आप्येते आप्यन्ते 
शक्यते ( भाव० ) 
इष्यते इष्येते इष्यन्ते 
पृच्छयते प5छथेते पृच्छघन्ते 
मुच्यते मुच्येते मुच्यन्ते 
स्रियते ( भाव ) 
स्पृश्यते स्प्रश्येते स्पृश्यन्ते 
भुज्यते भुज्येते भुज्यन्ते 
रुध्यते रुध्यतें रुध्यन्ते 
क्रियते क्रियेते क्रियन्ते 

तन्‍्यते तन्येते तन्यन्ते 
तायते तायेते तायन्तें 

मन्यते सन्यते मन्यन्ते 
क्रीयते क्रीयते क्रीयन्ते 


गृह्म ते गृह्मेते गृह्मन्ते 
कथ्यते कथ्येते कथ्यन्ते 


कर. ह.िंक,... २ लक. ३ 
चोयते चोयते चायन्ते 
भक्ष्यते भक््यते मच्यन्ते 


( १०६ ) 


१८ प्रत्ययान्त धातु--किसी मूलधातु अथवा सुबन्त पद के अथ 


में कुछ विशेषता लाने के लिए उस धातु तथा सुबन्त पद में प्रत्यय 

जोड़ कर जा धातु बनाई जाती है उसे प्रत्ययान्त धातु कह सकते हैं । 

प्रत्ययान्त धातुओं के निम्नलिखित भेद्‌ हे--- 

(१) मूलधातु से बनो हुईं-- 

() खिजन्त अथवा ग्रणाथक ( (७५४७) )--प्रेरणा करने के अथ में 
धातु में णिच [ इ--जिसे गुण (ए) हो कर अय हो जाता है ] 
प्रत्यय जुड़ता है, ओर चुरादि गण की धातु के समान रूप 
चलते हैं, जैसे शिष्य: पठित--गुरु: शिष्यं पाठयति; स हसति-- 
अं त॑ हासयामि, ( यहां पठति, हसति मूल धातु के रूप हैं, तथा 

. पाठयति, हासयति इनसे बनी हुई शिजन्त धातुओं के रूप हैं ) । 

(7) पन्नन्त अथवा इच्छाथंक ( 7200०79४7ए० /--यदि मूलघातु 


' तथा इच्छाथंक धातु का कत्तो समान हो तो इच्छा करने के अथ 
में धातु में सन्‌ (स) प्रत्यय जुड़ता है। धातु को द्वित्व होता है 
ओर अभ्यास के अ को इ हो जाता है, तथा भ्वादिगण के समान 
रूप चलते हैं। उदा० पठितुमिच्छति--पिपठिषति; गन्तुमिच्छति-- 
जिगमिषति, ज्ञातुमिच्छुति--जिज्ञासति, कतुमिच्छति--चिकीषति । 
[ के कतों समान न हो तो सन्‌ नहीं जुड़ेगा, जैसे अहमिच्छामि 
स पठंत्‌ | 

() यदुन्त का पौन पुन्याथक ( #0७५७०॥४७॥॥५४७ )--क्रिया 
पुनः पुनः करने के अथ में हलादि एकाच धातु से परे यदः (य) 


* प्रत्यय जुड़ता है। घातु को द्वित्व होता है; अभ्यास को गुण होता 
है, तथा अभ्यास के अर को आ हो जाता है। यह ः प्रत्यय डिस है 
अतः आत्मनेपद्‌ में रूप चलते हैं। उदा० भू--बोभूयते ( पुनः पुन 
भवति ) नी--नेनीयते ( पुनः पुनः नयति ', पठ--पापख्यतें 
( पुनः पुनः पठति ) | गा 


१०७ ) 


(२) सुबन्त से बनी हुई-...सुबन्त पद में अध्यय जुड़कर जो धातु बनती 
है, उसे नामधातु कहते हैं। नामधातुप्रत्ययों से पूर्व सुप्‌ का लोप 
हो जाता है। कुछ नामधातुप्रत्यय निम्नलिखित हैं:-- 

[क]) अपने लिए चाहता है? इस अथ में-- 
[] क्यच [4]--अपने लिए चाहता हैं इस अथ में कर्म में क्यच्‌ प्रत्यय 


जुड़ता है। क्‍यच से पूच अ, आ को ई हो जाता है, और इ, 
को दीघे हो जावा है ; जैसे, पुत्रीयति [ आत्मन: पुत्रम्‌ इच्छुति-- 
अपने लिए पुत्र चाहता है ]|। [ परस्मेपद ] 

[7] काम्यच [ काम्य |-उपयुक्त अथ में काम्यच्‌ भी हाता है; जैसे 
पुत्रकाम्यति [ अपने लिए पुत्र चाहता है ]। [ परस्मैपद ] 

[ख] उपमान वाची शब्द से आचार के अथ में-- 

[ |] क्यच (य)--ह्वितीयान्त ( कम ) उपमानवाची शब्द से आचार 


( व्यवहार करना " अथ में क्यच्‌ (य) प्रत्यय होता है; जैसे, पुत्रम्‌ 
इव छात्रमू आचरति पुत्रीयति छात्रम? ( पुत्र के समान छात्र से 
व्यवहार करता है | इसी प्रकार 'विष्णूयति ह्विजम! इत्यादि । 
( परस्मेपद्‌ ) & 

[7] क्लिप (०)--यह्‌ प्रत्यय उपसानवाची प्रथमान्त शब्द से परे होता 


है; जैसे, क्ष्ण इव आचरति-ऋष्णति [ ऋष्ण के समान आचरण 
करता है. | किप्‌ प्रत्यय में सभी वण इत्‌ हैं |। [ परस्मैपद ] 
[ग] करता है! “बनाता है' इस अथे में-- 

[] कृयछ [य]|-- करना” 'बनाना” इस अथ में द्वितीयान्त ( कम ) 
शब्दः, बैर', कलह? अश्र” 'कश्व” मेघ!, 'सुद्निः, दुर्दिन! शब्दों , 
से क्‍यकः प्रत्यय होता है। क्यडः से पूव अ को आ होता है, डित्त्‌ 
होने से आत्मनेपद में ही रूप होते है। शब्दं करोति “शब्दायते? 
इसी प्रकार, वैरायते, दुर्दिनायते इत्यादि । 


( १०८ 


[॥] शिच [इ]--छयछ के अथ में णिच भी होता है; ओर चुरादि 


गण के समान रूप चलते हैं; जैसे घट करोति 'घटयति” इत्यादि । 
[घ| ह। जाता है? बन जाता है! इस अथ में-- 
क्यष्‌ [य]--उपयुक्त अथ में यह .प्रत्यय परस्मै० तथा आत्मने० 
दोनों में जुड़ता है; जैसे, अलोहितो लाहितों भवति लाहितायति 
लोहितायते वा ( जो लाल नहीं है वह लाल हो जाता है )। 
पट? धातु से बी हुईं पत्ययान्त धातुओं के रूप दस लकारों 








[ प्र० पु० ए० ब० ] में निम्नलिखित हैं-- 
लकार | णिजन्तरूप सन्नन्तरूप यडुन्तरूप 
( प्ररणाथक ) | ( इच्छ्रार्थक ) (पौन:पुन्याथंक) 
ल्ट्‌ पाठयति पिपठिषति पापठभते 
लिट पाठयामास, पिपठिषामास, |  पापठामास 
० । पाठयाम्बभूव, | पिपठिषाम्बभूव, |६ पापठाम्वुभूब 
पाठ्याआ्वकोर | ( पिपठिषाश्वकोर | पापठाथयक्र 
लुद पाठयिता पिपठिषिता पापठिता 
ल्ुट पाठयिष्यति पिपठिषिष्यति पापठिप्यते 
लोद पाठयतु पिपठिषतु._ | पापठचताम 
लडः अपाठयत्‌ अपिपठिषत्‌ अपापठयत 
विधिलिछ | पाठयेत्‌ पिंपठिपेत्‌ पापठथ त 
आशीरलिंड | पाठ्यात्‌ पिपठिष्यात्‌ पापठिपीएछ् 
लुछः अपीपठत्‌ [चड] | अपिपठिषीत्‌ अपापटिष्ट 
लुझ अपाठिष्यतू._ | अपिपठिषिष्यत्‌ अपापठिष्यत 





अध्याय ६ 
: तिडन्तरूप प्रकरण 


[ तिहन्तरूप बनाने के सामान्य नियम तथा लकारविषयक 
विशेष नियम पूव अध्याय में दिये जा चुके हैं | प्रत्येक गण का विकरण 
तथा अत्यक लकार का अ्योग भी उसी अध्याय में दिया जा चुका है । 
इस अध्याय में धातुओं के तिडनन्‍तरूप दिये हैं। ग्रत्येक लकार के तीन 
पुरुष-प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी क्रम में दिये हैं। 
प्रत्यक्ष पुरुष का एक ही पंक्ति सें पहला रूप एक वचन का, दूसरा हविच- 
चन का तथा तीसरा बहुबचन का है। धातु के आगे कोष्ठ में उस धातु 
का पद्‌ ( परस्मेपद्‌ प०, आत्मनेपद्‌ ऋ अ०, उभ्यपद्‌्८उ० ) भी 
दिया है। दस लकारों का क्रम छात्रों की सुविधा के अनुसार ही रक्‍्खा 
गया है; प्रथमतः अधिक प्रयोंग में आने वाले तीनों कालों के सूचक 
तीन लकार ( लट, लूट, लड' ) दिय हैं, फिर आज्ञादि अर्थां के सूचक 
दोनों लकार ( ल्ोटू तथा विधिलिछ ) दिये गये हैं। तुलना के लिए 
विधिलिछ के साथ ही आशीलिंछ के रूप दे दिये हैं | तदन्‍्तर शेष अवि- 
करण लकार ( लिट, लुट,लुढ', लूछ ) दिये गये हैं। इन द्सों लकारों 
में पूर्वाक्त पाँच लकार ( क्षट, लूट, लक, लोट, विधिलिड ) का प्रयोग 
शेप पॉँचों लकारों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। ] 


१, भ्वादिगण 
(१) भू [प०, सेट ]--होना (२) हम ( प०,-सेट्‌ )-हँसना 


लट ( बतसान ) लट्‌ ( चतमान ) 
भवति, भवतः, भवन्ति हसति, हसतः, हसन्ति 
भवसि, भवथ:, भवथ हससि, हसथः, हसथ 
भवासि, भवात्र: , भधाम:,* हसामि, हसावः:, हसाम: 


१. प्रत्यय का व्‌ , मे परे होने पर. पूर्व हस्व अ को दौर होता है। ( देखो अ० 
न तृ७ ट्ि० २४ ) हु ह 


( ११० ) 


. लुट' ( सामान्य भविष्य ) 
भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति | हसिष्यति, हसिष्यत:, हसिष्यन्ति 
भविष्यसि, भविष्यथ:, भविष्यथ. | हसिष्यसि, हसिष्यथः: हसिष्यथ 
भविष्यामि, भविष्याव:, भ्रविष्यामः | हसिष्यामि, हसिष्याव: हसिष्याम: 
लछः । अ्रनद्यतन भूत ) ल्लझ ( अ्रनद्यतन भूत ) 
अभवत्‌ , अभवताम्‌ , असवन्‌ू_ | अहसत्‌ , अहसताम्‌ , अहसन्‌ 


लुट ( सामान्य भविष्य ) 


अभव:, अभवतम्‌ , अभव॒त 
अभवम, अभवाव, अभवाम 
लोट ( आराज्ञा श्रादि ) 
भवतु*, भवताम्‌ , भवन्तु 
भव". भवतम , भवत 
भवानि, भवाव, भवास 
विधिलिछ ( भाज्ञा आदि ) 
भवेत्‌ , भवेताम , भवेयु 
भव, भवेतम्‌ , भवेत 
भवेयम्‌, भवेव, भवेम 
आशीलिंड' ( आशीर्वाद ) 
भूयात्‌ , भूयास्ताम्‌ , भूयासु: 
भूया:, भूयास्तम्‌ , भूयास्त 
भयासम्‌ , भूयास्व, सयास्म 
लिट ( परोक्षभूतत ) 
बसूव, बभूवतु: बभूवु 
बभूविथ, बभूवथु:, बभूव 
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अहस:, अहसतम्‌ , अहसत 
अहसम्‌ , अहसाब, अहसाम 
लोद्‌ ( श्राज्ञा आदि ) 
हसतु, हसताम्‌ , हसन्तु 
हस, हसतम, हसत 
हसानि, हसाब, हसाम 
विधिलिक ( भाज्ञाआादि ) 
हसेतू , हसेताम्‌ , हसेयु 
हसे:, हसेतम्‌ , हसेत 
हसेयम्‌ , हसेव, हसेम 
आशीलिंक ( श्राशीर्वाद ) 
हस्यात्‌ , हस्यास्ताम्‌ , हस्यासु: 
हस्या:, हस्यास्तम्‌ , हस्यास्त 
हस्यासम्‌ , हस्यास्व, हस्यास्म' 
लिद ( परोक्षभूत ) 
जहास, जहसतुः, जहसुः 
जहसिध, जहसथु), जहस 


२, लोट्‌ में श्राशीर्वाद के श्रथ में प्रथम पुरुष के तथा मध्यमपुरुष के एकबचन 
में घातु में विकल्प से तात्‌ प्रत्यय भी जुड़ता है, श्रत: भबतु, भवतात्‌, तथा 
भव, भवतात्‌ इस अकार दो दो रूप होते हैं । 


( १११ ) 


बभूव, बभूविव, बभूविस जहास जद्॒स* जहसिव, जहसिम 
लुठ ( अनद्यवतन भविष्य ) लुद ( अनद्यतन भविष्य ) 
भविता, भवितारो, भवितार हसिता, हसितारी, हसितार 


भवितासि, भवितास्थः भवितास्थ | दसितासि, हसितास्थः, हसितास्थ: 
भवितास्मि, भवितास्वः भवितास्म: | हसितास्मि, हसितास्व:, हसितास्मः 


लुढः ( सासान्‍्य भूत ) लुडः ( सामान्य भूत ) 
अभूत्‌ , अभूताम्‌ , अभूवन्‌ अहासीत्‌*, अहासिष्टाम, अहासिषु: 
अभू:, अभूतम्‌, अभूत अहासीः:, अहासिष्टम्‌, अहासिष्ट 
अभूवम्‌ , अमूव, अभूम अहासिषम्‌ , अहासिष्व, अहासिष्म 


लुझ ( हेतुहेतुमद्भाब-क्रियातिपत्तो ) | लृडः ( हेतुहदेतुमद्भाव-क्रियातिपत्तो ) 
अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ अहसिष्यत्‌ ,अहसिष्यताम ,अहसिष्यन्‌ 
अभविष्य: अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 'अहसिष्य अहसिष्यतम, अहसिष्यत 
अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्य्याम अहसिष्यम, अहसिष्याव, अहसिष्याम 
(३) पठ (१०, सेट )-पढना ” | (४) रक्ू ( प०, सेट )-रक्षा केरना 


ल्द द ल्द्‌ 
पठति, पठतः, पठन्ति रक्षति, रक्तंतः, रक्षन्ति 
पठसि, पठथः, पठथ रक्षसि, रक्षथ:, रक्षथ 
पठामि, पठाव:, पठाम | रक्षामि, रक्षाव:, रक्षासः 


लद ल््द्‌ 
पठिष्यति, पठिष्यतः पठिष्यन्ति. रक्षिष्यति, रक्षिष्यत: रक्षिष्यन्ति 
पठिष्यसि, पठिष्यथः, पाठष्यथ.._। रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथ:, रक्षिष्यथ 





३. लिट्‌ में उत्तम पुरुष एक वचन में घातु की उपधा के अकार को विकल्प 
से इंद्धि होता हैं, अत: हसू पठ इत्यादि घातुओं के दो दो रूप होते हैं 

४. लुडड में हस , पठ इत्यादि हलादि सेट धातुओं को उपच्ा के लघु अ्रकार 
का विकल्प से बृद्धि होती है, श्रत: पक्ष में अहसीतू, अदहसिष्टाम्‌ इत्यादि 
रूप भी बनते हैं । 


( ११२ ) 


पठिष्यामि, पठिष्याव:, पठिष्याम: 
लड्‌ 

अपठत्‌ , अपठताम्‌ , अपठन्‌ 

अपठ:, अपठतम्‌ , अपठत 

अपठम्‌ , अपठाब, अपठाम 
लोद्‌ 

पठतु, पठताम्‌ , पठन्तु 

पठ, पठतम्‌ , पठत 

पठानि, पठाव, पठाम 


विधिलिडः 
पठेतू , पठेतामू , पठेयु: 
पठे:, पठेतम्‌ , पठेत 
पठेयम्‌ , पठेव, पठेम 
आशिलिंड 
पठचात्‌ , पठथास्ताम्‌, पठचासुः 
पठया:, पठ थास्तम्‌, पठथास्त 
पठयासम्‌ , पठयास्व, पठचथास्म 
लिद्‌ 
हि 
पपाठ, पेठतु, पेट: 
पेठिथ, पेठश्चु:, पेठ 
पपाठ पपढ, पेठिव, पेठिम 


लुद्‌ 
पठिता, पठितारो, पठितार: 
पठितासि, पठितास्थः, पठितास्थ 
पठितास्मि, पठितास्व:, पठितास्म: 


रक्षिष्यामि, रक्षिप्याव:, रक्षिष्याम: 
ल्ञड 

अरचछत्‌ , अरक्षत्षम , अरक्षन्‌ 

अरक्ष:, अरक्षतम्‌ , अरक्षत 

अरक्षम, अरक्षाव, अरक्षाम 
लोद्‌ 

रक्षतु, रक्षताम्‌ , रक्षन्तु 

रक्ष, रक्षतम्‌ , रक्षत 

रक्षाणि, रक्षाव, रक्षाम 


विधिलिडः 
रक्षेत्‌ , रक्षेताम, रक्षेयः 
रक्षेः, रक्षेतम्‌, रक्षेत 
र्षेयम, रक्षेव, रक्षेम 
आशिलिछः 
रक्ष्यात्‌, रक््यास्ताम्‌ , रक्ष्यासु: 
रक्ष्या:, रक्ष्यास्तम्‌ , रक्ष्यास्त 
रक्ष्यासम्‌, रक्ष्यास्व, रक्ष्यास्म 


लिद्‌ 
ररक्ष, ररक्षतु:, रसक्षु: 
ररक्षिथ, ररत्षथु, रसत्ष 
ररक्ष, ररक्षिव, रश्षिम 


लुद्‌ 
रक्षिता, रक्षितारो, रक्षितार: 
रक्षितासि, रक्षितास्थ:, रक्षितस्थ 
रक्षितास्मि, रक्षितास्‍्व:, रक्षितास्म: 


( ११३ ) 


लुडः 
अपाठीत्‌ , अपाठिष्टाम्‌ ,अपाठिषु: 


अपाटीः, अपाठिष्टम , अपाटिष्ट 


लुडः 


| 
| अरक्षीत", अरक्षिष्टाम्‌ अरक्षिषु: 


अरक्षी:, अरक्षिप्टम, अरक्षिष्ट 


अपाठिषम्‌, अपाठिष्व, अपाठिष्म | अरक्षिषम , अरक्तिष्व, अरक्षिष्म 


लुडः 


ल्ड्ः 


अपठिष्यत्‌ ,अपठिष्यताम्‌ ,अपठिष्यन्‌ अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिष्यताम्‌ अरक्षिष्यन्‌ 
अपठिष्य:, अपठिष्यतम्‌, अपठिष्यतअरक्षिष्य:, अरक्षिष्यतम्‌ , अरक्षिष्यत 
अपठिष्यम्‌ , अपठिष्याव, अपठिष्यामअरक्षिष्यम्‌ ,अरक्षिष्याव,अरक्षिष्यास 


(9) बदू ( प०, सेद ) - बोलना | ६ पा*[ प०, अनिद ]--पीना 


ल्द्‌ 
बदति, बद्तः, बद्न्ति 
चद्सि, वदथः, वद्थ 
वदामि, वदावः, वदाम: 


लुट 
वद्ष्यिति, बद्ष्यत:, वद्ष्यन्ति 
वद्ष्यसि, बाद्ष्यथ:, वद्ष्यथ 
वद्धष्यामि, वद्ष्याव:, वद्ष्याम: 
लड 
अवदत्‌ , अवद॒ताम्‌, अबदन्‌ 
अवदः, अवद्तम्‌ , अवदत 
अवदम्‌ , अवदाब, अवदाम 
लोद्‌ 
_बद्तु, वद्ताम, बद्न्तु 


लद्‌ 
पिबति, पिबत , पिबन्ति 
पिबसि, पिबथः, पिबथ 
पिबासि, पिबाव:, पिबास: 
। ल््द्‌ 
पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति 
पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ 
पास्यामि, पास्याव:, पास्याम: 
अ क 
अपिवबत्‌ , अपिबताम्‌ , अपिबन्‌ 
अपिबः, अपिबतम्‌ , अपिबत 
अपिबम्‌ , अपिबाबव, अपिवाम 
लोद्‌ 
पिबतु, पिबताम्‌ , पिबन्तु 


'.. रक्त ( रकषू ) घातु की उपधा में लघु अकार नहीं है, अ्रदः बृद्धि नहीं होती । 
६. अदादिगण में भी “पा! घातु है, जिसका अर्थ है रक्षा करना, इसकों पिबू 
श्रादेश नहीं होता है, | ( पांति पातः पान्ति इस्यादि ) 
८ 


( ११४ ) 


बंद, वदतम्‌ , चद॒त 
बदानि, बदाव, वदास 
विधिलिछः 
बदेत्‌ , बदेताम्‌ , बदेयु: 
बदे:, वरेतम्‌ , चबेत 
बदेयम्‌ , वदेव, बदेस 
. अशीलिंड 
उद्यात्‌ , उद्यास्ताम्‌ , ज्यासुः 
उद्या:, उद्यास्तम्‌ , उद्यास्त 
उद्यासम्‌ , उद्यास्व, उद्यास्म 
लिद्‌ 
उबाद, झुदतु:, ऊदुः 
उवद्थि, रदथु:, ऊद्‌ 
उबाद्‌ उचद, ऊद्ब, ऊद्सि 


छुद्‌ 
बदिता, वदितारो, बद्तार: 
बद्तासि, वद्तास्थः, वद्तास्थ 


बद्तास्मि, वद्तास्वः, वद्तास्म: 


लुड 


अवादीत्‌*, अवादिष्टाम्‌ ,अवादिषुः 


अवादीः, अवादिष्टम्‌ , अवादिष्ट 


पिब, पिबतम्‌ , पिबत 
पिबानि, पिबाव, पिबस 
विधिलिकः 
पिजेत , पिवेतास्‌ , पिजेयुः 
पिबेः, पिबेतम्‌ , पिबेत 
पिजेयम्‌ , पिवेव, पिवेस 
.. आशीकिड 
पेयात्‌ , पेयास्ताम्‌ , पेयासुः 
पेयाः, पेयास्तम्‌ , पेयास्त 
पेयासम्‌ , पेयास्व, पेयास्म 
ल्विट्‌ 
पपो, पपतुः पपुः 
पप्िथ पपाथ, पपथुः, पप 
पपौ, पपिव, पर्पिम 
लुद्‌ 
पाता, पातारों , पातारः 
पातासि, पातास्थः, पातास्थ 
पातास्मि, पातास्व:, पाताध्म: 
झड़ 
अपात्‌ , अपाताम्‌ , अपुः 
अपाः, अपातम्‌ , अपात 


अवादिषम्‌ , अवादिष्व, अवादिष्स | अपाम्‌ , अपाव, अपाम 


तु 


लड़ 


अवदिष्यत्‌ अवद्ष्यताम्‌ अवद्ष्यन्‌| अपास्यत्‌ ,अपास्यताम्‌ /अपास्यन्‌ 
अवदिष्य: अवदिष्यतम्‌ अवद्ष्यत | अपास्यः, अपास्यतम्‌ , अपास्यत 
अव््ष्यम्‌ अवद्ष्याव अवदि्ष्याम ' अपास्यम्‌ , अपास्याव, अपास्याम 


७, लुझ में बद्‌ तथा त्रजु की उपा के अ्रकार को नित्य बृद्धि द्वोती दे । 


( ११४ ) 


' नम ( प०, अनिद )-नमना 


... लद्‌ 
तर, नमतः, नमन्ति 
ते, समथ:, नमथ 
में, नमावः:, नमामः 
लद्‌ 
ते, नंस्यतः, नंस्यन्ति 
से, नंस्यथ:, नंस्यथ 
सि, नंस्याव: नंस्याम: 
ल्ल्ड्‌ 
[त्‌ , अनमताम्‌ , अनसन्‌ 
(:, अनमतम्‌ , अनमत 
म्‌ , अनसाव, अनमाम 
लोट 
» सेमताम्‌ , नमन्तु 
नमतम्‌ , नमत 
ने, नमाव, नमाम 
विधिलिक 
*१ नसेताम्‌ । नमेयु 
तम्‌ , नमेत 
म्‌ , नमेव, नमेस 
आशीलिक 


तू , नम्यास्ताम्‌ , नम्यासुः 


५ नम्यास्तम् , नम्यास्त 
सम्‌ , नम्यास्व, नम्यास्म 


८) गम [ प०, अनिद ]|--जाना 
ल्द्‌ 

गच्छति, गर्छत:, गच्छुन्ति 

गच्छुसि, गच्छथ:, गच्छुथ 

गच्छामि, गच्छावः, गच्छासः 
लुद 

गमिष्यति, गर्मिष्यतः, गमिष्यन्ति 

गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ 

गमिष्यासि, गमिष्याव:, गसिष्याम: 
ल्ड्‌ 

अगच्छत्‌ , अगच्छताम्‌ , अगच्छन्‌ 

अगच्छ: अगच्छुतम , अगच्छत्‌ 

अगच्छम्‌ , अगच्छाव, अगच्छाम 
लोद्‌ 

गच्छतु , गच्छताम्‌ , गच्छन्तु 

गच्छ, गच्छतम्‌ , गच्छत 

गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम 

विधिलिडः 

गच्छेत्‌ , गच्छेताम्‌ , गच्छेयुः 

गच्छेः, गच्छेतम्‌ , गच्छेत 

गच्छेयम्‌ , गच्छेव, गच्छेम 

आशीलिछक 

गम्यात, गम्यास्ताम , गम्यासुः 

गम्या:, गम्यास्तम्‌ , गम्यास्त 

गम्यासम्‌ , गम्यास्व, गम्यास्म 


मम? धातु से परे परस्मेपद के लूट तथा रूछ में “'स्य* को इट का आगम 
गता है ( गमेरिट परस्मैपदेघु? प[० ) 


( ११६ ) 


लिद लिद 
ननाम, नेमतुः, नेमुः जगाम*, जग्मतुः, जग्मु 
नेमिथ ननन्‍थ, नेमथु:, नेम जग्मिथ जगन्‍्थ, जग्मथुः, जग्म 
ननाम ननम, नेमिव, नेमिम, जगाम जगम, जग्मिव, जग्मिम 
लुद लुद्‌ 
ननन्‍्ता, नन्तारौ, नन्तारः गन्ता, गन्तारो, गन्तारः 
ननन्‍्तासि, नन्तास्थ:, नन्‍्तास्थ गन्तासि, गन्तास्थ:, गन्तास्थ 
ननन्‍्तास्मि, ननन्‍्तास्वः, ननन्‍्तास्मः गन्तास्मि, गन्तास्व:, गन्तास्म: 
लुड्‌ लुडः 


अनंसीत्‌*" , अनंसिष्टाम्‌ ,अनंसिषु:। अगमत्‌ , अगमताम्‌ , अगसन्‌ 

अनंसीः, अनंसिष्ठटम्‌ , अनंसिष्ट. | अगम:, अगमतम्‌ , अगमत 

अनंसिषम्‌ , अनंसिष्व, अनंसिष्म | अगमम्‌ , अगमाव, अगमाम, 
लड़ लुछ 

अन॑स्यत्‌ , अनंस्यताम्‌ , अन॑स्यन्‌ अगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ 

अन॑स्यः, अनंस्यतम्‌ , अनंस्यत | अगमिष्यः अगमिष्यतम्‌ अगमिष्यत 

अनंस्यम्‌ , अनंस्याव, अनंस्याम अगमिष्यम अगमिष्याव अगमभिष्याम 

(९) हृश ( प०, अनिद )-देखना (१०) सद्‌ ( प०, अनिट )-- 

दुःखी दाना इत्यादि 

लद्‌ 

पश्यति१ १, पश्यतः, पश्यन्ति सीदति**, सीदृतः, सीद्न्ति 


(4+२०५काकक3००+ कमर. वरमफक, (लिफलन, "न ललरललकसभ- २७. "अल ांशननमनलभ 8] काका 


९, गम्‌ , हन्‌ , जन्‌ , खन्‌ , घस्‌ धातुश्नों की उपधा [ अकार ] का लोप हो 
जाता है, लुछ के श्रढः को छोड़कर कोई भी श्रजारि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे 
हो तो ( “गमहनजनखनघसां लोपः क्डित्यनडि? पा ) । 

१० लुक में यम्‌ , रम्‌ , नम्‌ तथा श्राकारान्त धातुओं से परे स जुड़ता है और 
सिच्‌ को इटू का आगम भी होता है ( 'यमरमनमातां सक्‌ च? पा० ) | 

११, सविकरण लकारों [ लट, लोट, लड , विधिलिढ ] में हश को पश्य तथा 
सद्‌ को सींदू आदेश हो जाता है ( देखो पृष्ठ ६६ )। 


( ११७ ) 


पश्यसि, पश्यथ:, पश्यथ 
पश्यामि, पश्याव:, पश्यामः 
लुद्‌ 
द्रद्यति" ९, द्रध्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति 
द्रढ्यसि, द्रत््यथः, द्र॒क्ष्यथ 
द्रद्यासि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्याम: 
लडः 
अपश्यत्‌ , अपश्यताम्‌ , अपश्यन्‌ 
अपश्य:, अपश्यतम्‌ , अपश्यत 
अपश्यम्‌ , अपश्याव, अपश्याम 
लोट्‌ 
पश्यतु, पश्यताम्‌ , पश्यन्तु 
पश्य, पश्यतम्‌ , पश्यत 
पश्यानि, पश्याव, पश्याम 
विधित्षिडः 
पश्येत्‌ , पश्येताम्‌ , पश्येय 
पश्ये:, पश्यतम्‌ , पश्येत 
पश्येयम्‌, पश्यव, पश्येम 
आशीलिंडः 
दृश्यात, दृश्यास्ताम, दृश्यासुः 
हदृश्या:, दृश्यास्तम्‌ , दृश्यास्त 
सव्श्यासम्‌ , दृश्यास्व, दृश्यास्म 
लिद्‌ 
इृदश, द्रशतु'. दद्शु 
दे दशिथ, दृदशथ:, दह्ूश 
दद्श, दृदशिव, दृदशिम 


सीदसि, सीदथः, सीदथ 

सीदामि, सीदाव: सीदाम:ः 
लूट 

सत्स्यति, सत्स्यतः सत्स्यन्ति 

सत्स्यसि, सत्स्यथ:, सत्स्यथ 

सत्स्यामि, सत्स्याव,, सत्स्यामः 


ल््डः 
असीद्त, असीदताम्‌ू, असीदन्‌ 
असीदः, असीद्तम्‌ , असीदत 
असीदम्‌, असीदाव, असीदाम 
लोदड 
सीदतु, सीदताम्‌, सीदन्तु 
सीद, सीदतम्‌. सीदत 
सीदानि, सीदाव, सीदाम 
विधिलिडः 
सीदेत्‌, सीदेताम्‌ , सीदेय 
सीदे), सीदेतम , सीदेत्‌ 
सीदेयम्‌, सीदेव, सीदेम 
आशीलिड 
सद्यात्‌ , सद्यांस्ताम, सद्यासुः 
सद्या:, सद्यास्तम्‌ , सद्यास्त 
सद्यासम्‌ , सयास्व, सद्यास्म 
ल्िट 
ससाद, सेदतुः, संदु 
सेद्थि ससत्य, सेदथः, सेद 
ससाद्‌ ससद, सेद्वि, सेद्मि 


मे का लि बा जन 
१२ भ्रकित्‌ झलादि ग्रत्यय परे हो तो सजू तथा दशू के ऋको र्‌ हो जाता है । 


( श१श८ ) 


लुट 
द्रष्टा, द्ष्टारौ, द्रष्टारः 
द्रष्टासि, द्रष्टास्थः, द्रष्टास्थ 
द्रष्टास्मि, दर ष्टास्वः, द्रष्टास्मः 

लुडः 
अद्वाक्षीत्‌, अद्राष्ट्राम अद्वाक्षुः 
अद्वाक्षीः , अद्राष्टपम , अद्राष्ट्र , 
अद्राक्षम , अद्वाक्ष्व, अद्वाध्म 

लुक 
अद्ृक््यत्‌ , अद्रद्यताम्‌ , अद्गत््यन 
अद्वृष्त्यः, अद्बद्यतम्‌, अद्रक्ष्यत 
अद्वृक््यमू, अद्ृक्ष्याव, अद्वक्ष्याम 


लुढ 
सत्ता, सत्तारो, सत्तारः 
सत्तासि, सत्तास्थ$, सत्तास्थ 
सत्तास्मि, सत्तास्वः, सत्तास्मः 
लुडः 
१७ 
असदत्‌, असदताम्‌ , असदन्‌ 
असद3$, असद्तम , असदृत 
असदम्‌, असदाव, असदाम 
लुड' 
अल्लत्य्यत्‌ , असत्स्यताम, असत्स्यन्‌ 
असत्स्य:, असत्स्यतम्‌ , असत्स्यत 
असत्स्यम्‌, असत्स्याव, असत्स्याम 


(११) स्था(प०, अनिट्‌ )-ठददरना (१२)सम्‌ (प०अनिट)-स्मरण करना 


ल्द्‌ 
तिष्ठति, तिष्ठतः, तिप्ठन्ति 
सिष्ठसि, तिष्ठथ:, तिष्ठथ 
तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः 
लरद्‌ 
स्थास्यति, स्थायतः, स्थास्यन्ति 
स्थास्यसि, स्थास्यथ:, स्थास्यथ 
स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः 


ल्द्‌ 
स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति 
स्मरसि, स्मरथः, स्मरथ 
स्मरमि, स्मरावः, स्मरामः 
लट 
१४ ८ ५ 
स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति 
स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथः, स्मरिष्यथ 
स्मरिष्यामि,स्मरिष्याव:,स्मरिष्याम 
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१३ सद्‌ [ षदुलू ] धातु में छ इत्‌ हे अतः लुझ में सद्‌ से परे अडः (अर) 
होता है । ( देखो अ० ४, त० टि० २२ ) 
१४५ ऋकारान्त घातु तथा 'हन! से परे रथ! को इट का आगम होता है 


( 'ऋद्नो: स्ये! पा> ) 


( ११६ ) 


लडः 
अतिष्ठत्‌ , अतिष्ठताम , अतिष्ठन्‌ 
अतिष्ठः, अतिष्ठतम , अतिष्ठत 
अतिष्ठम , अतिष्ठाव, अतिष्ठाम 
... लोद 
तिष्ठतु, तिष्ठताम्‌ , तिष्ठन्तु 
तिष्ठ, तिष्ठतम , तिष्ठत 
तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम 
विधितिडः 
तिप्ठत्‌ , तिष्ठताम्‌ , तिष्ठेयु 
तिष्ठ;, तिष्ठेतम , तिष्ठेत 
तिष्ठेयस , तिष्ठेव, तिष्ठेम 
'. आशीलिछः 
स्थेयातू , स्थेयास्ताम्‌ , स्थेयासु 
स्थेयाः, स्थेयास्तम्‌ , स्थेयास्त 
स्थेयासम्‌ , स्थेयास्व, स्थेयास्म 
ल्त्टि 
तस्थौ, तस्थतु:, तस्थ 
तस्थिथ तस्थाथ, तस्थथुः, तस्थ 
तस्थी, तस्थिव, तस्थिम 
लुद 
स्थाता, स्थातारी, स्थावारः 
स्थातासि, स्थातास्थ:, स्थातास्थ 
स्थातास्मि, स्थातास्व:, स्थातास्मः 
लुड्‌ 
अस्थात्‌, अस्थाताम्‌, अस्थुः 
अस्था:, अस्थातम, अस्थात 
अस्थाम , अस्थाव, अस्थाम 


......................-.०-५नन-- मन निनानननन+- “नानक कननक-५-५- फेनना-नन-पननन नमक निनीनननननननीयिनननिनी कक नली कनीीनीी नी नीनिनीनी- न 3 वन नननननिनिनीनननननीनननिनननीनि नी न ननीननीनीी नीनीनी नी भी न व आन नचत न्‍क्‍न्‍ 5:न्‍न्‍न्‍:<न्‍ 3: 3"+3सफफ5क सफसससउस सक स्‍स्‍उन चअनना+++त+__3है#ैॉन_न___ 8२६ िन६नन्‍न१नननतनंतं३न__++ 


. लड़ 
अस्मरत्‌ , अस्मरताम्‌ , अस्मरन्‌ 
अस्मर:, अस्मरतम्‌ , अस्मरत 
अस्मरम्‌ , अस्मराव, अस्मराम 
ह लोद्‌ 
स्मरतु, गसरताम्‌ , स्मरन्तु 
समर, स्मरतम्‌ , स्मरत 
स्मराणि, स्मराव, म्मराम 
विधिलिडः 
स्मरेत्‌ , स्मरेताम्‌ , स्मरेय 
स्मरे:, स्मरेतम्‌ , स्मरेत 
स्मरेयम्‌ , स्मरेव, स्मरेस 
आशीलिडः 
स्मयात्‌, स्मयोस्ताम्‌ , स्मयॉसु 
स्मयाः, स्मयोस्तम, स्मयास्त 
स्मयासम्‌ , स्मयोस्व, स्मयास्म 
लिद 
सस्मार सस्मरतु:, सस्मरु 
सस्मर्थ, सस्मरथः सस्मर 
ससस्‍्मार सस्सर, सस्मरिव, सस्मरिस 


स्मतो, स्मतारो, स्मतोरः 
स्मतोसि श्र ९ 
से, स्मतास्थः, स्मतोस्थ 
स्मतोस्मि, समता वः, म्सतोस्म: 
लुडः 

अस्मार्षीत्‌, अस्माष्टामू, अस्माषु 
अस्मा्षी), अस्माष्टस , अन्‍्सा 
अस्साषस , अध्माष्वे, अस्माष्स 


( १९० ) 


ल्ड लडः 
अस्थास्यत ,अस्थास्थताम्‌ _अस्थास्यन। श्रस्मरिष्यत्‌, श्रस्मरिष्यताम / अस्मरिष्यन्‌ 
अस्थास्य:, अस्थास्यतम्‌ ,अस्थास्यत | अस्मरिष्यः, अस्मरिष्यतम्‌ , अस्मरिष्यत 
अस्थास्यम्‌ ,अस्थास्थाव, अस्थास्याम। श्रस्मरिष्यम्‌ , अस्मरिष्याव, अ्रस्मरिष्याम 
(१३) प्रा (पा०, अनिट )-सूँघना | (१४) श्र्‌ ( १५०, अनिद )-सुनना 


लट 
जिप्नति, जिम्रत:, जिधघन्ति श्वणोति "५, श्र तश, झवन्ति 
जिघसि, जिघथः, जिध्रथ शणोषि, खणुधः, खशणुथ 
जिध्रामि, जिधघावब:, जिधाम: श्रणोमि, शरुव खश्ण्वड,श्गुमः शण्मः 
लृंढ्‌ लृद्‌ 
घास्यति, घास्यतः, प्रास्यन्ति भोष्यति, श्रोष्यत:, श्रोष्यन्ति 
प्रास्यसि प्रास्यथ: धाध्यथ श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ 
प्रास्यासि, घास्यावः, धास्यामः ओ्रोष्यामि, श्रोष्याव:, श्रोष्याम: 
द्डः छूडः 


अजिप्नत्‌, अजिपताम्‌ , अजिघन्‌_ | अश्णोत्‌, अश्वणुताम अश्वस्वन्‌ 
अजिप्नः, अजिप्नतम्‌ , अजिध्रत | अशणो:, अश्गुतम्‌ , अश्णुत ' 
अजिप्रमू , अजिप्राब, अजिप्राम अश्वणु॒व-णव, अश्वगु म-ण्म 


लोद लोद्‌ 

जिघतु, जिघ्रताम्‌ , जिधन्तु शवरणोतु, श्वणुताम , शऋण्बन्तु 
जिघ, जिध्मतम्‌ , जिप्नत श्णु, आग तम, शृरणुत 
जिध्नाणि, जिध्राव, जिध्राम श्वणवानि, शरणवाव, शणावाम 

विलिलिडः विधिलिब 
जिघ्रत, जिप्नताम: जिधेय शणुयात्‌ , श्णुयाताम, शरुयुः 
जिनमे, जिधेतम , जिधेत शरण याः, ऋरणुयातम्‌ शणुयात 
जिधेयम्‌ , जिध्रव, जिधेम श्वणुयाम्‌ , श्रुयाव, ख्रुयास 


१५ “अर! को संविकरण लकारों में" “ड' आदेश होता हे तथा इससे परे दप के 
बदले “श्र, विकरण जुड़ता हैं । 





१२१ ) 


.'. आशीलिंडः 
प्रेयात्‌ , घ्रेयासग्ताम , घयासु 
प्रेया:, घेयाग्तम, घेयास्त 
प्रेयासम , ध्रेयास्व, प्रेयास्म 


लिट्‌ 
जप्नो, जधघतु5, जन्न 
जध्रिथ' जप्राथ, जध्थुः, जच्र 
जप्नौ, जप्रिव, जधिम 


लुद्‌ 
घ्राता, घातारो, घ्रातारः 
प्रातासि, प्रातास्थः, घ्रातास्थ 
घ्रातास्मि, घ्राताध्वः, घ्रातास्म 


ड्ड्‌ 
१६ 
अप्नात्‌ , अप्ाताम्‌ , अधुः 
अप्ना:, अप्रातम्‌ , अध्ात 
अप्राम्‌ , अप्नाव, अप्राम 


लुहः 
हज 
अप्नात्यत्‌ ,अप्रास्यताम्‌ ,अधास्यन्‌ 
अप्वाध्यः, अप्वास्यतम्‌ , अप्वास्यत 
अध्ास्यम्‌ , अधास्याव, अप्रास्याम 


आशीलिडः 
श्रयात, श्रयास्ताम , श्रयासुः 
श्रया:, श्रयास्तम्‌ , श्रयास्त 
श्रुयासम्‌ , श्रयास्व, श्रयास्म 


लिद्‌ 
शुश्नाव, शुश्नवतु!, शुश्न॑वु: 
झुश्रोथ, झुश्रवधुः, झुश्ुव 
झुश्नाव शुश्रव, झुश्रुव, शुश्रुम 


लुद्‌ 
श्रोता, श्रोतारी, श्रोतारः 
श्रोतासि, श्रातास्थ:, श्रोतास्थ 
श्रोताध्मि, श्रोतास्व:, श्रोतास्म: 


लुडः 
अश्रौषीत्‌ , अश्रौष्टाम , अश्रोषु 
अश्रोषीः, अश्रौष्टम , अश्रोष्ट 
अश्रीषम , अश्रोष्व, अश्नोष्म 


लुड 
अश्रोष्यत्‌ , अश्रोष्यताम अश्रोष्यन्‌ 
अश्रोष्यः, अश्रोष्यतम , अश्रोष्यत 
अश्रोष्यम , अश्रोष्याव, अश्राध्याम 





१६. ना! से परे लुड के सि च्‌ का लोप विकल्प से होता है, इसलिए, पक्ष में 
लोप न होने पर श्रप्रासीतू अप्रास्ताम्‌ अपासुः श्रादि रूप भी बनते हैं । 


( १४२२ ) 
(१४)जि"” ( प०,अनिद्‌ (! ६)लम (आ०, अनिट्‌)-प्राप्तकरना 


ल्द 
हि 
जयति, जयतः5, जयन्ति 
जयसि, जयथः, जयथ 
जयामि, जयावः, जयाम: 


लुद 
जेष्यति, जेष्यत:, जेष्यन्ति 
जेष्यसि, जेष्यथ:, जेंष्यथ 
जेष्यामि, जेष्याव:, जेष्याम: 
के 
अजयत्‌ , अजयताम्‌ , अजयन्‌ 
अजय:, अजयतम्‌, अजयत 
अजयम्‌ , अजयाव, अजयाम 
लोद्‌ 
जयतु, जयताम्‌ , जयन्तु 
जय, जयतम्‌ , जयत 
जयानि, जयाव, जयाम 
विधिलिडः 
जयत्‌ , जयेताम्‌ , जयय 
जये:, जयेतम्‌ , जयेत 
जयेयम्‌ , जयेब, जयेम ' 
आशीलिंड 
_ जीयात्‌ , जीयास्ताम्‌ , जीयासु 


लद्‌ 
लभते, लभेते, लभन्ते, 
लभसे, लभेथे, लभध्वे 
लगे, लभावहे, लभामहे 
ल््द्‌ 
लप्ध्यते, लप्स्यते, लप्ध्यन्ते 
लप्यसे, रूप्स्येथे, लप्स्यध्वे 
लप्स्य, लप्ध्यावहे, लप्स्यामहे 
लहः 
अलमभत, अलभेताम , अलभन्‍्त 
अलभथा:, अलभेथाम अलभध्वम्‌ 
अलभे, अलभावहि, अलभामहि 
लोद्‌ 
ज्ञमताम , क्षमेंताम . लभनन्‍्ताम 
लभसस्‍्व, लभेथाम , लभध्वम 
लगे, लभावहै, लभाम है 
विधिलिड 
लभेत, लभेयाताम्‌ , लभेरन 
लभेथाः, लभेयाथाम , लभेध्बम 
लभेय, लभेवहि, लभेमहि 
आशीर्लिंड 
लप्सीष्ट, क्षप्सीयास्ताम, लप्सीरन्‌ 


१७. 'जिः घातु अकर्मक भी है तथा सकर्क भी अकमक का अर्थ हे उत्कर्ष 
को प्राप्त होना; जैसे 'जयतु महाराज; तथा सकर्मक का अ्रथ है; “जीतना” 


जैसे 'शत्रुत्‌ जयति? । 


( १२३ ) 


जीयाः:, जीयास्तम्‌ , जीयास्त 

जीयासम , जीयास्व, जीयास्म 
लिद्‌ 

जिगाय, जिग्यतुः, जिग्यु 

जिगयिथ जिगेय, जिग्यथ:, जिग्य 

जिगाय जिगय, जिग्यित्र, जिग्यिस 


जद 
जेता, जेतारौ, जेतारः 
जेतासि, जेतास्थ:, जेताध्थ 
जेतास्मि, जेताख:, जेतास्मः 


अजैषीत अजैष्टाम , अजैषु 
अजेषीः, अजैष्टम , अजैष्ट 
अजेषम , अजैष्व, अजैष्म 

लड़ 
अजेष्यत्‌ , अजेष्यताम , अजेष्यन्‌ 
अजेष्य:, अजेष्यतम , अजेष्यत 


लप्सीष्ठाए,लप्सीयाध्थाम्‌ ,लप्सीध्वसू्‌ 
लप्सीय, लप्सीवहि, लप्सीमहि 
लिट 
लेभे, लेभाते. लेमिर 
लेमिषे, लेभाथे, लेमिध्वे 
लेभे, लेमिवहे, लेमिमहे 
लुढ_ 
लब्धा, लव्धारो, लब्धारः 
लब्धास, लब्धासाथे, लब्धाध्वे 
लब्धाहे, लब्धारवहे, लव्धास्महे 
लुडः 
अलब्ध, अलप्साताम अलप्सत 
अलब्धाः अलप्साथाम , अलब्ध्वम्‌ 
अलणप्सि, अलप्स्वहि अलप्स्माहि 
ल् 


अलप्स्यत,अलप्स्यताम ,अतलप्स्यन्त 


अलप्त्येधाम अलप्स्यध्वम 


अजेष्यम्‌ , श्रजेष्याब, अजेष्याम | अलपस्स्य,अलप्स्यावहि.अलप्स्यामहि 
(१७) सेव (आ०, सेट)--सेवाकरना| (१८) झुंदू ( आ०, सेद्‌ )-- 


लट्‌ 
सेवते, सेवेते, सेवन्ते 
सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे 
सेवे, सेवाबहे सेवामहे 


लूट 
सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते 
सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे 
सेविष्ये, सेब्रिष्यावहे, सेविष्यामहे 


आनन्दित होना 
गा 
मोदते, मोदेते, मोदन्ते 
मोदसे, मोदेथे , मोद्ध्वे 
मोदे, सोदावहे, मोदामहे 
लूद्‌ 
मोदिष्यते, मोदिष्यते, मोदिष्यन्ते, 


| मोदिष्यसे, मोदिष्यथे, मोदिष्यध्वे 
| मोदिष्ये, मोद्ष्यावहे, मोद्ष्यामहे 


( १२४ ) 


तह 
असेबत, असेवेताम, असेषन्त 
असेवथाः, असेवेथाम्‌, असेवध्वम्‌ 
असेवे, असेबावहि, असेवामहि 
लोद 
सेबताम. स्वेताम्‌, संबन्ताम 


सेबसस्‍्ब, सेवेथाम , सेवध्बचम 
सेवे, सेबाव है, सेवा म है 


विधिल्िल 


सेवेत, सेवेयाताम , सेवेरन 
सेवेथा:, सेवेयाथाम , सेवेध्चम 
सेवेय, सेवेवहि, सेबेमहि 


आशीलिड 


लडः 
अमोदत, अमोदेताम , अमोइन्‍्त 
अमोद्थाः, अमोदिथाम, अमोद्ध्वम 
अमादे, अमोदावहि, अमोदामहि 
लोठ 
मोदताम , सोदेतास्‌ , सोदन्ताम्‌ 
मादस्व, मादेथाम . मोदध्बम 
मोदे, मोदावहें, मोदाम है 
विधिलिक 
मोदेत, मोदेयाताम , मोदेरन्‌ 
मोदेथाः, मोदेयाथाम , मारदेध्वम 
मोदेय, मोर्वहि, मादेमहि 
आशीलिड 


सेविषीष्ट, सेविषीयास्‍्ताम . सेविषीरनमोदिषीष्ट, मोद्पीयास्ताम .मोद्षीरन्‌ 
सेविषीष्ठा/सेविषीयास्थाम्‌ सेविषी ध्वम्‌ |मोदिषीष्ाःमादिषीयास्थाम्‌मादिषी ध्वम्‌ 
सेविषीय, सेविषीवहि, सेबिषीसमहि | मोद्िबीय मादिषीवहि मोद्षीमहि 


लिद्‌ 
सिषेवे, सिषेबाते, सिषेविरे 
सिषेविषे, सिषेवाथे, सिषेविध्वे 
सिधेवे, सिषेविवहे, सिषेविमहे 
लुद्‌ 
सेविता, सेवितारो, सेवितारः 
सेवितासे, सेवितासाथे, सेविताध्वे 


लिद्‌ 
मुस॒दे अमुदाते, सुस॒दिरे,_ 
मुम॒दिषे, मुमुदाये, सुमुदिध्वे 
मुमुदे, मुमुद्बिडे, मुमुद्मिदे 

छुद्‌ 
मादिता, मोदितारों, मोदितारः 
मोदितासे, मोद्तासाथे, मादिताध्वे 


सेविताहे, सेवितास्वहे, सेवितास्महे' | मोदिताहे, मोदिता-वबहे, मोदितास्महे' 


छः 


छ्ड्‌ ५ 
असेविष्ट, असेविषाताम्‌, असेविषत| अमोदिष्ट, अमोद्षाताम्‌ ,अमोद्षित 


( १५४ ) 


असेविष्ठा: असेविषाथाम्‌ अ्रसेविद्वम्‌१< |अ्रमोदिष्ठा: अमोदिषाथाम अमोदिदवम्‌" ८ 
असेबविषि, असेविष्वहि, असेविष्महि अमोदि्षि, अमोद्ष्विहि, अमादिष्महि 
लु्‌ह लुढः 
असेतिष्यत, असेविष्येताम, असेविष्यन्त | अ्रमोदिष्यत श्रमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त 
असेविष्यथाः असे विष्येथाम्‌ असेविष्यध्वम्‌ अ्रमोदिष्यथा:अ्रमोदिष्येयाम्‌ अमोरिष्यध्वम्‌ 
असे विष्ये श्रसेविष्यावहि श्रसेविष्यामहि (त्रमोरिष्ये भ्रमोदिष्यावरद्दि अमोदिष्यामहि 
(१९) बृत(आ०,सेद )-बतना, होना | (२०)बृध' आ*,सेट )- वृद्धि को 


प्राप्त होना 
लद ल्ट 
बतते, बतंते, बतन्ते बधते, वर्धेते, वधन्ते 
बतसे, बतथे, वतध्वे वधसे, वधथे, वध*वे 
बरतें, बरतावहे, बतोमहे बर्घे, व्धोवहे, बधामहे' 
लृद लय 


वर्तिष्यते,* ९ वर्तिष्यते, वर्तिष्यन्ते | वर्धिष्यते,** वर्धिष्. ते, च्धिष्यन्ते 

वर्तिष्यसे, वर्तिष्यथे, वर्तिष्यध्वे. | वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे वर्धिश्यध्वे 

वर्तिष्ये, वर्तिष्यावहे, वर्तिष्यामहे | वर्धिष्य, वर्धिष्यावहे वर्धिष्यामहे ' 
लहः ' ५ लक 

अवतंत, अवर्तेताम, अबतन्‍्त अबवधत अरधेंताम , अवधन्त 

बतथा:, अबतथाम्‌, अवतध्चम्‌ू| अवधथा:, अवर्धेथाम, अवधध्चम्‌ 

अवतं, अवतावहि, अवतामहि अवध, अवधावाह, अवधोमहि 
लोद लाट्‌ 

वतताम्‌ , वरतेताम्‌, बतन्ताम्‌ वधताम्‌ , वर्धेताम , वधन्ताम्‌ 


१्८ श्ण श्रन्त वाले अक्ठ से परे षीध्वम्‌ , लुड तथा लिग के ध्‌ को ढ्‌ दो जाता 
है। ( 'इण: षीध्वंलुझुलियां घोडज्ञात्‌? पा० ) 
१६ बृत्‌ तथा बूध धातुओं के स्थ ( लट, लड ) में परस्मेपद के रूप भी 
विकल्प से होते हैँ और तव इट का आगमभ नहीं होता । (बृत-बल्स्यंति; बृध- 
वत्स्यति,अवत्त्यंत्‌ ) 


( १३६ ) 


वतसस्‍्व, वतथाम , वतध्चम 

वते, बतावहे, वताम है 
विधित्तिछ 

बतेंत, वर्तेयाताम्‌ , वर्तेरन्‌ 

वतथा:, वर्तयाथाम्‌ , वर्तध्वम 

वरतय, बतबहि, वर्तेमहि 
आशिलिडः 


बंधस्व, वधथाम , वधध्वम्‌ 

वध, वधावहै, वर्धामहे 
विधिलिडः 

वर्धत, वधयाताम , वर्धरन्‌ 

बधथा:, वर्धयाथाम , वर्धेध्वम्‌ 

व्धय, वधवहि, वधमहि 
आशीलिडः 


वर्तिषीष्ट वर्तिषीयास्ताम वतिषीरन्‌ | वर्धिषीष्ट वर्धिषीयास्ताम वर्धिषीरन 
वर्तिषीष्ठा:वर्तिषीयास्थाम्‌वर्तिषीध्ध्यम्‌ वर्धिषीष्ठा:वर्धिषीयास्थाम्‌वर्धिपीष्वम्‌ 
वर्तिषीय, वर्तिषीवहि, वर्तिषीमहि | वर्धिषीय, वर्धिषीवहि, वर्धिषीमहि 


लिद्‌ 
बबते, बवृताते, वबृत्िरे 
बवृतिषे, बबृताथे, ववृतिथ्वे 
बबूते, बबूतिवहे, वबूतिमहे 
लुद्‌ 
वर्तिता, वर्तितारो, वर्तितारः 
वर्तितासे, वर्तितासाथे, वर्तिवाध्वे 
चर्तिताहे, वर्तितास्वह्दे, बरतिंतास्महे 
लुषः 
अवतिष्ट , अवर्तिषाताम ,अवर्तिषत 
अवर्तिष्ठा:अवर्तिषाथामअवर्तिड्वम 


लिद्‌ 
वबूधे, वब्धाते, ववृधिरे, 
ववृधिषे, ववृधाथे, वबुधिध्ने 
वबबथे, ववृधिवहे, वबृधिमहे 
लुट्‌ 
वर्धिता, वधितारो, वर्धितारः 
वर्धितासे, वधितासाथे, वर्धिताध्बे 
वर्धिताहे, वर्धिता-वहे, वधितास्महे 
तु 
अवधिष्ट, अवधिपाताम, अवर्धिषत 
अवर्धिष्ठाअवर्धिषाथामअवर्धिदवम्‌ 


अवर्तिषि, अवर्तिष्वहि, अवर्तिष्महि | अवर्धिषि, अवर्धिष्वह्ि, अवर्धिष्महि 


लड़ 


लिह 


अवतिष्यत,अवर्विष्येताम,अवर्तिष्यन्त अवधिष्यन्त 
अवर्तिष्यथा: श्रवर्तिष्येथाम्‌ अवर्तिष्यध्वम्‌अवरधिष्यया,, अवर्धिष्येथाम ,श्रवर्धिष्यध्वम्‌ 
अवतिष्ये, श्वर्तिष्यावहि, अवर्तिष्यामहिवर्धिष्ये, अ्रवर्धिष्यावहि, अवर्धिष्यामद्ि 


( १२७ ) 


(२१) भाष (आ*सेट)-कथन की (२२)सह आण०सेद्‌ )-सहन करना 


को 
भाषते, भाषेते, भाषन्ते 
भाषसे, भाषेथे, भाषध्वे 
भाषे, भाषावहे, भाषामहे 

लुद्‌ 
भाषिष्यते, भाषिष्यते, सापिष्यन्ते 
भाषिष्यसे, भाषिष्येथे, भाषिष्यध्वे 
भाषिष्ये, भाषिष्यावहे,भाषिष्यासहे 

पर 
अभाषत, अभाषेताम्‌ , अभाषन्त 


क्र 


अभाषथा:,अभाषेथाम्‌ ,अभाषध्वम्‌ 


अभाषे, अभाषावहि, अंभाषामहि 
कर 
भाषताम्‌ , भाषेताम्‌ , भाषन्ताम्‌ 
भाषस्व, भाषेथाम्‌ , साषध्वम्‌ 
भाषै, भाषावहै, भाषाम है 
विधिलिडः 
भाषेत, भाषेयाताम्‌ , भाषेरन्‌ 
साषेथा:, भाषेयाथाम्‌ , भाषेध्वम्‌ 
भाषेय, भाषेबहि, भाषेमहि 
आशीलिल 
भाषिषीष्ट, भाषिषीयास्ताम्‌ , भाषिषीरन्‌ 
भाषिषीष्ठाः भाषिषीयास्थाम्‌ भाषरििषी ध्यम्‌ 
भसाषिषीय,भाषिषीवहि,भाषिषीमहि 
लिंदू.. 
ध 
बभाषे, बभाषाते, बभाषिरे 


लड्‌ 
सहते, सहेते, सहन्ते 
सहसे, सहेथे, सह ध्वे 
सहे, सहावहे, सहामहे 
लुड्‌ 
सहिष्यते, सहिष्येते सहिष्यन्ते 
सहिष्यसे, सहिष्येथे, सहिष्यध्वे 
सहिष्ये, सहिष्यावहे सहिष्यामहे 
| ल््डा 
असहत, असहेताम्‌ , असहन्त 
असहथा:, असहेथाम्‌, असहत्वम्‌ 
असहे, असहावहि, असहामहि 
... लाट 
सहताम्‌ , सहेताम्‌ , सहन्ताम्‌ 
सहस्व, सहेथाम , सहध्वम्‌ 
सहे, सहावहे, सहामहे 
विधिलिक 
सहेत, सहेयाताम, सहेरन्‌ 
सहेथा:, सहेयाथाम, सहेध्वम्‌ 
सहेय, सहेवहि, सहेमहि 
आशीलिडः 
सहिषीष्ट, सहिषीयास्ताम , सहिषीरन्‌ 
सहिषीष्ठा:, सहिषीयास्थाम्‌ , सहिषीध्वम्‌ 
सहिषीय, सहिषीवहि, सहिषीमहि 
। लिद्‌ 
सेहे, सेहाते, सेहिरे 


। 
| 
| 





( श्श्छ ) 


बभाषिषे, बभाषाथे, बभाषिष्वे सेहिषे, सेहाथे, सेहिध्वे 
बभाषे, बभाषिवद्दे, बभापिमहे. | सेहे, सेदिवहे, सेहिमहे 


लुद्‌ लुद्‌ 

भापिता, भाषितासे , भाषितार: | सोढा.** सोढारो, सोढार: 

भाषितासे, भाषितासाथे,भाषिताध्वे | सोढासे, साढासाथे सोढाध्वे 

भाषिताहे,भाषितास्वहे,भाषितास्महे | सोढाहे, सोढास्वहे, सोढास्महे 
अभाषिष्ट अभाषिपाताम्‌, अभाषिषत| असहिष्ट, असहिषाताम्‌ असहिषत 
अभाषिष्ठाःअभाषिषाथामअभाषिद्वम्‌|असहिष्ठाः असहिषाथाम्‌ असहिद्वम्‌ 
अभाषिषि अभाषिष्वहि अभाषिष्महि | असहिषि, असहिष्वहि, असहिष्पृहि 

लुडः लुड 

अमभाषिष्यत अ्रभाषिष्येताम्‌ श्रभाषिष्यम्त। असहिष्यत असहिष्येताम्‌ असहिष्यन्त 
अभाषिष्यथाश्अ्रभाषिष्येथाम्‌श्रमाषिध्यध्वम्‌| श्रस॒हिष्यथा:,असहिष्येथाम्‌ अ्रसहिष्यध्यम्‌ 
अभाषिष्ये श्रभाषि७ष्यावहिं अ्रभाषिष्यामह्ि / अ्रसहिष्ये, असहिष्यावदि, असहिष्यामहि 


(२३) पचु (3०, अनिद्‌ )-पकाना 


लद (प०) जद (आ०) 
पचति, पचतः, पचन्ति पचते, पचेते, पचन्ते 
पचसि, पचथः, पचथ पचसे, पचेथे, पचध्वे 
पचामि, पचावः, पचामः पचे, पचावहे, पचामहे 

लुद (प०) लुट (आए) 
पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पश्ष्यन्ति पक्ष्यते, पक्ष्येते, पक्ष्यन्ते 
पक्ष्यसि, पक्ष्यथ:, पक्ष्यथ पक्ष्यसे, पक्ष्येथे, पक्ष्यप्वे 
पक्ष्यामि, पक्ष्याव:, पक्ष्यामः पक्ष्ये, पक्ष्यावहे, पक्ष्यामहे 





२० सह, लुभ आदि कुछ घातुओं से परे लुट्‌ के तास्‌ को विकल्प से हट होता है 
अत; इटपक्ष में सद्दिता, सहितासे श्रादि रूप भी बनते हैं। 


( १२६ ) 


लड (प०)*. 
अपचत्‌ , अपचताम्‌ , अपचम्‌ 
अपच:ः:, अपचतम्‌ , अपचत 
अपचम्‌ , अपचाव, अपचाम 
लोद (प०) 
पचतु, पचताम, पचन्तु 
पच, पचतम्‌, पचत 
पचानि, पचाव, पचाम 


विधिल्निक (प०) 
पचेत्‌ , पचेताम्‌ , पचेयु 
पचे:, पचेतम्‌ पचेत 


पचेयम्‌ , पचेव, पचेम 
आशीलिडः (प०) 

पच्यात्‌ , पच्यास्ताम , पच्यासु: 

पच्या:, पच्यास्तम्‌ , पच्यास्त 

पच्यासम्‌ , पच्यास्त्र, पच्यास्म 
लिद (प०) 

पपाच, पेचतु:. पेचु: 

पेचिथ पपक्‍थ, पेचथु:, पेच 

पपाच पपच, पेचिव, पेचिस 
लुद (प०) 

पकता, पक्‍तारो पक्‍तार 

पकक्‍तासि, पक्‍्तास्थः, पच्तास्थ 

पक्तास्मि, पकतास्व:, पक्तास्म: 





लडः (आ०) 
अपचत, अपचेताम्‌ , अपचन्त 
अपचथा:, अपचेथाम्‌ ,अपचध्वम्‌ 
अपचे, अपचावहि, अपचामहि 
लोद (आ०) 
पचताम्‌ , पचेताम्‌ , पचन्ताम्‌ 
पचस्व, पचेथाम्‌ , पचध्वम्‌ 
पचै, पचावहै, पचाम है 
विधिलिड (आ०) 
पचेत, पचेयाताम्‌ , पचेरन्‌ 
पचेथा:, पचेयाथाम्‌, पचेध्वम्‌ 
पचेय, पचेवहि, पचेमहि 
आशीर्लिंकढ (आ०) 
प्तीष्ट, पक्षीयास्ताम्‌ , पत्तीरन्‌ 
पक्षीष्ठा, पक्षीयास्थाम्‌ , पश्लीध्वम 
पक्ञीय, पक्तीवहि पक्षीमहि 
लिट (आ०) 
पेचे, पेचाते. पेचिरे 
पेचिषे* १, पेचाथे, पेचिध्वे 
पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे. 
लुट (आ०) 
पकता, पक्तारौ, पकतार 
पकतासे, पक्‍तासाथे, पक्‍्ताध्वे 
पक्ताहे, पक्तास्वहे, पकतास्महे 





२१. के, रे, भू श्रादि धातुओं को छोड़कर सभी श्रनिट्‌ धातुओं से परे दोनों पदों 
में लिए को इट का आगम होता है। (पा० ७२२३) 


& 


( १३० ) 


लुडः (प०) लुडः (आ०) 
अपाक्षीत्‌ , अपाक्ताम्‌ , अपाक्षु:ः | अपक्त, अपक्षाताम्‌ , अपक्षत 
अपाक्षीड, अपाक्तम्‌ अपाक्त अपक्था:, अपक्ञाथाध्‌ , अपग्ध्वम्‌ 
अपाक्षम्‌ , अपाक्ष्च, अपाक्ष्म अपक्षि, अपक्ष्चहि, अपक्ष्महि 
लुछ (प०) लृडः (आा०) 


अपक्ष्यत्‌ , अपद्यताम्‌ , अपक्ष्यमू | अपक्ष्यत, अपद्येताम्‌ , अपच्यन्त 
अपक्ष्य:, अपधक्ष्यतम्‌ , अपक्ष्यत अपक्ष्यथा:,अपक्ष्येधाम्‌ ,अपक्ष्यध्यम्‌ 
अपच््यम्‌ , अपक्ष्याव, अपक्ष्याम अपछये, अपक्ष्यावहि, अपक्ष्यामहि 


(२४) याचु ( उ०, सेट्‌ )--याचना करना माँगना 


लद्‌ (प०) लद्‌ (आ०) 
याचति, याचत:, याचन्ति याचते, याचेते, याचन्ते 
याचसि, याचथः, याचथ याचसे, याचेथे, याचध्वे 
याचामि, याचाव:, याचासः याचे, याचाबहे, याचामदहे. 

लूट (प०) लृट (आ०) 


याचिष्यति, याचिष्यत!, याचिष्यन्ति| याचिप्यते, याचिष्यते, याचिष्यन्ते 

याचिष्यसि, याचिष्यथ:, याचि७ष्यथ | याचिष्यसे, याविष्यथे, याचिष्यथ्वे 

याचिध्यामि, याचिष्याव:, याचिष्यास;| याचिष्ये, यादिष्यावहे, याचिष्यामहे 
लक (प०) लड़ (आ०) 

अयाचत्‌ , अयाचतामू, अयाचन्‌ | अयाचत, अ्रयाचेतास , अयाचन्त 

अयाचः, अयाचतम्‌ , अयाचत,. अयाचथा:, अयाचेथाम , अयाच॑ंध्वम 

अयाचम्‌ , अयाचाब, अयाचाम | अयाचे, अयाचावहि, अयाचामहि 


लोट (प०) ज्ञोद आ०) 
याचतु, याचताम्‌ , याचन्तु याचताम , याचेताम , याचन्ताम 
याच, याचतम्‌ , याचत याचस्व, याचेथाम्‌ , याचध्वम्‌ 
याचानि, याचाव, याचाम याचे, याचावहै, याचाम है 
विधिलिछ (प०) लिधिल्िरः (आ०) 


याचेत्‌ , याचेताम्‌, याचेंयु: याचेत, याचेयाताम , याचेरन्‌ 
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याचेः, याचेतम्‌ , याचेत | याचेथा:, याचेयाथाम्‌ , याचेध्वम्‌ 
याचेयम , याचेव, याचेम याचेय, याचेवहि, याचेमहि 
आशीर्लिंडः (प०) आशीर्तिड (आ०) 


८ 
याच्यात्‌, याच्यास्ताम्‌ याच्यासु: याचिषीष्ठ,याचिषीयास्ताम,याचिषीरन्‌ 
याच्या:, याच्यास्तम्‌ , याच्यस्त | याचिषीष्ठा;, याचिषीयास्थाम्‌ याचिघीध्यम्‌ 
याच्यासम्‌ , याच्यास्व, याच्यास्म | यात्रिषीय, याचिषीवहि,याचिषीमहि 


लिद (प०) लिद (आ०) 
ययाच, ययाचतु:, ययाचु: ययाचे, ययाचाथे, ययाचिरे 
ययाचिथ, ययाचथु:, ययाच ययाचिषे, ययाचाथे, ययाचिध्वे 
ययाच, ययाचिव, ययाचिम, ययाचे, ययाचिवहे, ययाचिमहे 
लुद्‌ (प०) लुद्‌ (आ०) 


याचिता, याचितारौ, याचितारः: | याचिता, याचितारौ, याचितारः 
याचितासि, याचितास्थः, याचितास्थ| याचितासे, याचितासाथे, याचिताध्वे 
' थाचिताध्मि याचिताध्व: याचितास्म:| याचिताहे, याचितास्वहे याचितास्महे 
लुब (प०) लुड' (आ०) 
अयाचीत्‌ , अयाचिष्टाम, अयाचिषुः:अयाचिष्ट, अयाचिषाताम्‌,अयाचिषत 
अयाची:, अयाचिष्टम्‌ , अयाचिष्ट भ्रियाचिष्ठा:, अ्रयाचिषाथाम्‌ , अयाचिदृवम्‌ 
अयाचिषमस्‌ , अयाचिष्व, अयाचि अयाचिषि,अयाचिष्वहि,अयाचिष्महि 
लुड (पा०) लुक (आ०) 
अ्रयाचिष्यत्‌ , अयाचिष्यताम्‌ , अयाचिण्यन|अयाचिष्यत, अयाचिष्येताम्‌ , श्रयविष्यन्त 
अयाचिष्य:, अयाचिष्यतम्‌ , अयाचिष्यत अयाविष्यथा।अयाबविष्येथामअयाचिष्यध्वस 
अयाचिष्यम्‌ , अयाचिष्याव, श्रयाविष्याम अयाचिष्ये, श्रयाचिष्यावहि,अ्रयाचिष्यामहि 
(२५) नी ( उ०, अनिट )-ले जाना; पहुँचाना 


हे ०) ० 2 कि (आ०) 
नयति, नयतः, नयन्ति नयते, नयेते, नयन्ते 
नयसि, नयथः, नयथ नयसे, नयेथे, नयध्चे 


नयामि, नयाव१, नयाम: नये, नयावहे, नयामहे. 
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ल॒ुद (प०) 
नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति 
नेष्यसि, नेष्यथ: नेष्यथ 
नेष्यामि, नेष्यावः नेष्याम: 
लडः (प०) 
अनयत्‌ , अनयताम्‌ , अनयन्‌ 
अनयः, अनयतम्‌ , अनयत 
अनयम्‌ , अनयाव, अनयाम 
लोद प०) 
नयतु, नयताम्‌ , नयन्तु 
नय, नयतम्‌ , नयत 
नयानि, नयाव, नयाम 
विधिलत्रिहः (प०) 
नयेत्‌ , नयताम , नयेयु 
नये:, नयेतम , नयेत 
नयेयम्‌ , नयव, नयेम 
आअशीर्लिंह (प०) 
नीयात्‌ , नीयास्ताम , नीयासु 
नीया:, नीयास्तम , नीयास्त 
नीयासम . नीयास्व, नीयास्म 
लिट (प०) 
निनाय, निन्‍्यतु:, निन्यु 
लिनयिथ्‌ निनेथ, निन्यथुः, निन्‍य 
लिनाय निनय, निन्यिव, निन्यिम 
लुठ (प०) 
नेता, नेतारो, नेतार 
नेतासि, नेतास्थः, नेतास्थ 
नेतास्मि, नेतास्व:, नेतास्म: 


सन 


लुट (आ०) 
नेष्यते, नेष्येते, नेष्यन्ते 
नेष्यसे, नेष्येथे, नेष्यध्वे 


नेष्ये, नेष्यावहे, नेष्यामहे 
लक (आ०) 


अनयत., अनयेताम , अनयन्त 
अनयथा:, अनयेथाम , अनयध्वम 
अनये, अनयावहि अनयामहि 
लोट (आ०) 
नयताम , नयेताम , नयन्ताम 
नयस्व, नयेथाम , नयध्वम 
नये, नयावहै, नयाम हे 
विधिलिह (आ०) 
नयेत्‌ , नयेयाताम , नयेरन्‌ 
नयथा:, नययाथाम्‌ , नयध्वम 
नयेय, नयंवहि, नयमहि 
आशीलिडः (आ०) 
नेषीष्ट, नपीयास्ताम्‌ , नेषीरन्‌ 
नेषीष्ा), नेषीयास्थापम , नेषीढवम्‌ 
नेषीय, नेषीवहि, नेषीमहि 
लिट (आ०) 
निन्‍ये, निनन्‍याते. निन्यिरे 
निन्यिषे, निन्याथे', निन्यिध्वे 
निन्‍ये, निन्यिवहे निन्यिमहे 
लुद (आ०) 
नेता, नेतारी, नेतार 
नेतासे, नेतासाथे, नेताध्वे 


| नेताहे, नेतास्वहे, नेतास्महे 
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लुढः (प०) 
अनेषीत, अनेष्टापू, अनेषु 
अनेषी:, अनेष्टम , अनेष्ट 
अनेषम्‌, अनेष्व, अनेष्म 

लुछः (प०) 


अनेष्यत्‌ , अनेष्यताम्‌ . अनेष्यन्‌ 


अनेष्यः अनेष्यतम्‌ , अनेष्यत 
अनेष्यम , अनेष्याव, अनेष्याम 


लुझः (आ०) 
अनेष्ट, अनेषाताम , अनेषत 
अनेष्ठा, अनेषाथाम्‌ . अनेद्वम्‌ 
अनेषि, अनेष्वहि, अनेध्महि 

लुडः (आ०) 
अनेष्यत, अनेष्येताम्‌ , अनेष्यन्त 
अनेष्यथा: अनेष्यथाम्‌ ,अनेष्यध्वम्‌ 
अनेष्ये, अनेष्यावहि, अनेष्यामहि 


(२६) हू ( 5०, अनिद )--हरण करना 


ल्ट (प०) 
हरति, हरतः, हरन्ति 
हरसि, हरथः, हरथ 
हरामि, हरावः हरामः 

लूट (प०) 
हरिष्यति, हरिष्यत:, हरिष्यन्ति 
हरिष्यसि, हरिष्यथ: हरिष्यथ 


हरिष्यामि, हरिष्यावः, हरिष्यासः 


लड़ (प०) 
अहरत्‌ , अहरताम्‌ , अहरन्‌ 
अहरः, अहरतम्‌ , अहरत 
अहरम्‌ , अहराव, अहराम 
लोद (१०) 
हरतु, दरताम्‌, हरन्तु 
हर, हरतप , हरत 
हराणि, हराव, हराम 
विधिलिडः (प०) 
हरेत, हरेताम्‌ , हरेयुः 


लद्‌ (आ०) 


हरतें, हरेते, हरन्ते. « 


हरसे, हरेथे, हरध्वे 
हरे, हरावहे, हरामहे 
लूट (आ०) 
हरिष्यते, हरिष्यते, हरिष्यन्ते 
हरिष्यसे, हरिष्यंथे, हरिष्यध्वे 
हरिष्ये, हरिष्यावहे, हरिष्यामहे 
लक्ा (आ०) 
अहरत, अहरेताम्‌, अहरन्त 
अहरथाः:, अहरेथाम्‌, अहरध्यम्‌ 
अहरे, अहरावहि, अहरामहि 
लोट (आ०) 
हरताम हरेताम्‌ , हरन्ताम्‌ 
हरस्व, हरथाम, हरच्वम्‌ 
हरे, हरावहे, हराम हे 
विधिलिक (आ०) 
हरेत, हरेयाताम्‌ , हरेरन्‌ 


हरेः, हरेतम्‌ , दरेत 
हरेयम , हरेव, हरेम 
आशीलिंछ (प०) 

डियात, हियास्ताम्‌, हियासु 

हिया:, हियास्तम, हियास्त 

हियासम्‌ , हियास्व, हियास्म 
लिट (प०) 

जहार, जद्बतुः, जह् 

जहथ, जद्थु:, जह्न 

जहार जदर, जहिव, जहिम 
लुद्‌ (प०) 

हता, हतारो, ह॒तोर 

हतासि, हतांस्थः, हतास्थ 

हतास्मि हतों-वः, हतोंस्म 
लुडः (प०) 

अहार्षीत्‌ , अहाष्टराम, अहाषु 

अहार्षी अ्रहाष्टम , अहाष्ट 

अहाषम्‌ , अहाष्य, अहाष्म 
लुडः (प०) 


( ११४ ) 


हरेथा:, हरेयाथाम , हरेध्वम्‌ 
हरेय, हरेबहि, हरेसहि 
आशीलिंशः (आ०) 
हृपीष्ट, हृषीयास्ताम , हृपीरन 
हृषीछाः, हृपीयास्थाम , हृषीढवम्‌ 
हृषीय, हषीवहि. हषीमहि 
लिट (आ०) 
जहे, जह्वाते, जहिरे 
जह्िषे, जहाथे, जह्निध्वे 
जहं, जहिवहे, जहिमहे 
लुद (आ०) 


हतो, हतारो, हर्तार 


हतासे, हतासाथे हताथ्वे 
हताहे हतास्वहे, हतोम्टमददे 
लुक (आ०) 
अहत, अहषाताम्‌, अद्ृपत 
अहथा:, अद्ृणथाम्‌ , अहृड्वम्‌ 
रा प्वहि, अद्ृष्महि 
लुक (आर) 


अहरिष्यतु,अहरिष्यताम्‌ अहरिष्यन अहरिप्यत,अहरिध्यताम्‌ ,अहरिप्यन्त 
अहरिष्यः, अहरिष्यतम्‌ अहरिप्यत अहरिप्यथा: अहरिप्यथाम श्रदटरिष्वध्यम्‌ 
अहरिष्यम्‌ ,अह्रिष्याव,अहरिष्याम |अहरिष्ये अहरिष्यावहि,अहरिष्यामहि 


(२७) बहू (3०, अनिट्‌ )--बहना, पहुँचाना 


ल्ञद्‌ (१०) लट (आ०) 
बह॒ति, बहतः, बहन्ति बहते, वहेंते, वहन्ते 
वहसि वहथः, वहथ वहसे, बहेथे, बहध्वे 


बहामि, वहावः, वहामः 


वहे, वहावहे, वहामहे 


लूट (प०) 
वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति 
बच्ष्यसि, वक्ष्यथ:, वध्ष्यथ 
वक्ष्यामि, वक्ष्यावः, वक्ष्यामः 
लक (प०) 
अवहत्‌, अवहताम, अवहन्‌ 
अवह:ः, अवहतम्‌ , अवहत 
अवहम्‌ , अवहाव, अवहाम 
लोद (प०) 
बहतु, वहताम, वहसन्तु 
वह, वहतम्‌, वह॒त, 
वहानि, बहाव, वहाम 
विधिलिहः (प०) 
वहेत्‌ , वह्देताम्‌ , वहेयु 
बहे:, वहेतम्‌ , व 
बहेयम्‌ , वहेब, वहेम 
आशीलिछ (प०) 
उल्यात्‌ , उद्यास्ताम , उद्यासु: 
उद्याः, उद्यास्तम्‌ , उद्याम्त 
जल्यासम्‌ , उद्यास्र, उद्यास्म 
लिद (प०) 
उवाह, ऊहतु: ऊहुः 
उवहिध उबोद, ऊहुथुः, ऊह 
जबाह उबह, ऊहिव, उहिस 
लुद ,प०) 
बोढा, वोढारो, वोढार 
बोढासि, बोढास्थ:, वोढास्थ 


वोढास्सि, वोढास्वः, वोढ[स्म: 
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लद (आ०) 
बढ्ष्यते, वक्ष्यते, वक्ष्यन्ते 
वक्ष्यसे, वक्ष्येथे, वक्ष्यध्वे 
चर्ये, वक्ष्यावहे, वच्चयामह 

लहः आ०) 
अवहत, अवहेताम, अवहन्त 
अवहथा:, अवहेथाम्‌ , अवहृध्वम्‌ 
अबहे, अवहावहि. अवहामदिि 

लोद (आ०) 
बहताम्‌ , वहेताम्‌ , वहन्ताम्‌ 
वहस्व, वहेथाम्‌ , वहध्वम्‌ 
वहै, वहावहै. वहाम है, 

विधित्रिड (आ० 
बहेत, वहेयाताम , वहेरन्‌ 
बह्देथा:, बहेयाथाम्‌ , वहेध्वम्‌ 
बहेय, वहेवहि, बहेमहि 
आशीलिह आ०) 

वक्षीष्ट, वक्षीयास्ताप , वक्षीरन्‌ 
वक्षीड्रा:, वक्षीयास्थाम्‌ , वक्षीध्वम्‌ 
बक्षीय, वक्षीवहि, वक्षीमदि 

लिद (आ०) 
ऊहे, ऊहाते, ऊहिरे 
ऊहिष, ऊहाथे, ऊहिष्वे 
ऊहे, ऊहिवहे, ऊहिमहे 

खुट आ०) 
बोढा, वोढारो, वोढारः 
बोढासे, वोढासाथे, जीढाध्वे 
बोढाहे, बोढाग्वहे, बोढास्महे 


( १३१६ ) 


लुछः (प०) तुछः (आ०) 
अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌ , अवाछ्षु बोढ, अवन्ञाताम , अवक्षत 
अवाक्षीः, अवोढम्‌ , अवाढ़ अयोढा:, अवज्ञाथाम, अवोदवम्‌ , 
अवाक्षम्‌ , अवाध्व, अवाध्ष्म अवज्तषि, अवध्यहि अवस्महि 
लुछः (प८) लऊकः (आ०) 


अवक्ष्यत्‌ , अवक्ष्यताम्‌ , अवक्ष्यम्‌ | अवक्ष्यत, अवक्ष्यताम्‌ , अवक्ष्यन्त 

अवक्ष्यः, अवक्ष्यतम्‌ , अवक्ष्यतः अवध्यथाः, अवध्यथाम्‌, अवदच्धयध्वम्‌ 

अवक्ष्यम्‌ , अवधक्ष्याव, अवधक्ष्याम | अवश्य, अवक्ष्यावहि, अवद्यामहि 
२, अदा दिगणा 

(१) अद्‌ (प०, अनिद )--खाना | (२) अस ( प०, सेट )--होना 


ल्द्‌ लट्‌ 
अत्ति, अत्त:, अदन्ति अस्ति, सतः सन्ति 
अत्सि, अत्थ:, अत्थ असि, म्थः, स्थ 
अदि, अद्द:, अद्य: अस्मि, स्व, सम: 
लृद्‌ ल्द्‌ 
अत्स्यति, अत्स्यतत:, अत्स्यन्ति भविष्यति," भविष्यत्रः, भविष्यन्ति 
अत्त्यसि, अत्स्यथ: अत्स्यथ भविष्यसि, भविष्यथ:, भविष्यथ 
अत्स्यामि, अत्स्याव:, अत्सयाम:. | भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामस: 
लडः तलब 
आदत्‌ , आत्ताम , आदन्‌ आसीत्‌ , आस्ताम , आसन 
आदः, आत्तम्‌ , आत्त आसी:, आस्तम्‌ , आस्त 
आदम , आह, आई आसम्‌ , आस्व, आस्म 
लोद लोट्‌ 
अत्त, अत्ताम , अदन्तु अस्तु, स्ताम, सन्‍्तु 


“अस? ( अस्ति ) घातु को सभी अविकरण लकारों में भू? श्रादेश दो । 
जाता है। ( देखो पृ० ६६ ) 


( रै३े७ ) 


द्धि. अत्तम्‌ , अत्त 
दानि, अदाव, अदाम 
विधिलिड 
थात्‌ , अद्याताम्‌ , अद्युः 
द्या,, अद्यातम्‌ , अद्यात 
याम्‌ , अद्याव, अय्याम 


आशीलिंह 
यात्‌ , अद्यास्ताम्‌ , अद्यासुः 
या:, अद्यास्तम्‌ , अद्यास्त 
यासम्‌ , अद्यास्व, अद्याग्म 
लिद्‌ 
द्‌. आदतु:, आदुः 
'दिथ, आदथु:, आद 
'दू, आदिव, आदिम 
लुद्‌ 
ता, अत्तारी, अत्तार: 
त्तासि, अत्तास्थः, अत्तास्थ 
तास्मि, अत्तास्व:, अत्तास्म: 
छुड 
बसत्‌*, अघसताम्‌ , अघसन्‌ 
धसः, अघसतम्‌ , अघसत 
पसम्‌ , अधघसाव, अघसाम 
लुडः 
स्यत्‌ , अत्स्यताम , अतयन्‌ 
तयः, अत्स्यतम्‌ , अत्स्यत 
स्यम्‌ , अत्स्याव, अत्स्याम 


एथि, स्तम्‌ , स्त 

असानि, असाव, असाम 
विधिलिकः 

स्ात्‌ , स्याताम्‌ , स्य॒ुः 

स्याः, स्यातम्‌ , स्याव 

स्थाम्‌ , स्थाव, स्याम 
आशीर्तिक 

भूयात्‌ , भूयास्ताम्‌ , भूयासुः 

भूयाः, भूयास्तम्‌ , भुयास्त 

भूयासम्‌ , भूयास्व, भूयास्म 

लिद्‌ 

बमभूव, बभूवतु, बभूवुः 

बभूविथ, बभूवथः, बभुव 

वभूवष, बभूविव, बभूविस 


लुद 
भविता, भवितारौ, भवितारः 
भवितासि, भवितास्थ:, भवितास्थ 
भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः 
लू 
अभूत्‌ , अभूतामू, अभूवन्‌ 
अभूः, अभूतम्‌, अभूत 
अभुवम्‌ , अभूव, अभूम 
लड़ , 
अभविष्यत्‌ अभविष्यताम अभविष्यन्‌ 
अभविष्य+ अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम 


अद घातुको लुझ में बस? आदेश होता है, ( देखो अ०७, पृष्ठ &६ ) 


( शइ८ ) 
(३) हुदू ( ५०, सेद्‌ )--रोना | (४) स्वप्‌ (ध०, अनिद्‌ )--सोना 


लद लद्‌ 
रोद्ति?, रुद्तिः, रुदन्ति स्वपिति, ३ स्वपित:, खपन्ति 
रोादिषि, रुद्थ:, रुदिथ स्वपिषि, स्वपिथ', स्रपिथ 
रोदिसि, रुद्व:ः, रुद्मि: स्पिमि, खपिवः, स्वपिसः 
लट ल़्ट 


रोद्ष्यति, रोदिष्यतः , रादिष्यन्ति | स्वप्स्यति, स्वप्स्यंतः, स्वप्म्यन्ति 

रोदिष्यसि, राद्ष्यिथ:, रोद्ष्यथ | स्वप्स्यसि, स्वप्स्थथः, स्वप्स्यथ 

रोदिष्यामि, रोद्ष्याव:, रोद्ष्याम: स्वप्स्यामि, स्वप्स्याव: स्वप्स्यामः 
लहः ' लड़ा. 

अरादीत, अरुदिताम्‌ . अरुदन्‌_ | अस्वपीत्‌*, अस्वपिताम्‌ , अस्वपन्‌ 

अरोदी:, अरुदितम्‌ , अरुदित. | अम्वपी:, अस्वॉप्तम , अस्वपित 


अरोदम्‌ , अरुदिव, अरुद्मि अस्वपम्‌ . अस्वपिव, अस्वपिम 
लोद लोटू 

रादितु, रुदिताम्‌ , रुदन्तु स्वपितु, स्वपिताम , स्वपन्तु 

रोदिहि, रुदितम , रुद्ति स्वपिहि, स्वपितम्‌ , स्वपित 

गंदानि, रोदाव, रोदाम स्वपानि, स्वपाव, स्वपास 
विधिलिड' .... विधिलिड 

रुच्यात्‌ , रुद्याताम्‌ , रुद्यु स्वप्यात्‌ , स्वप्याताम्‌ , स्वप्यु: 

रुच्या:, रुग्यातम्‌ , रुद्यात स्वप्या,, स्वप्यातम्‌ , स्वप्यात 

रुग्याम , रुग्याव, स्याम स्वप्याम्‌ , स्वप्याव, स्वप्याम 
आशीलिडः ... आाशीरलिंक 

सु्घात्‌ , सुदास्‍स्ताम , रुतासुः सुप्यात्‌ , स॒प्यास्ताम , सुप्यासु 
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४. रुदू, स्वप, श्वस, अ्रन्‌ और जक्त धातुओं से परे वलादि सावधातुक प्रत्यय कों 
भी इट का आगम॑ होता है, ('रुदादिभ्य: सावधातुके? पा० ) 

४. रुदू आदि उपयुक्त पाँच घातुश्रों से परे लझ के प्रथम पुरुष तथा मध्यम 
पुरुष के एक बचतनों में ईंट (ई) का अ्रगम होता है, (रदश्च पश्चम्य:? प[० 


( १३६ ) 


रुद्या:, रुद्यास्तम्‌ , सद्यास्त 
रुद्यासम्‌, रुग्यास्व, रुद्यास्म 
लिट 
रुरोद, रुरुदतुः, रुरुदु 
रुरोद्थि, रुरुदथु:, रुरुद 
रुरोंद, रुरुदिव, रुरुदिस 


छुठ 
रोदिता, रोदितारौ, रोद्तार: 
रोदितासि, रोदितास्थ:, रोद्तास्थ 
रोदितास्मि, रोदितास्वः, रोद्तास्म: 


लुडः 
अरोदीव", अरोदिष्टाम्‌ . अरोदिषुः 
अरादी:, अरोदिष्टम , अरोदिष्ट 
अरोदिषम , अरोद्ष्वि, अरोद्ष्मि 
लड्‌ 
अरोदि्ष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌ अरोदिष्यन 
अरादिष्य: अरोदिष्यतम अरादिष्यत' 
अरादिष्यम्‌ अरोदिष्याव अरोदि्ष्याम 
(४) हनू ( प०, अनिद )--मारना 
ल्ञद्‌ 
हन्ति, हतः, प्नन्ति 
हंसि, हथ:, हथ 
हन्मि, हन्वः, हन्मः 


सुप्या:, सुप्यास्तम , सुप्यास्त 
सुप्यासम्‌ , सुप्यास्व, सुप्यास्म 
लिट 

सुष्वाप, सुघुपतु:, सुषषुः 

सुष्वपिथ, सुषुपथु:, सुघुप 

सुष्वाप सृुष्वप, सुषुपिव, सुषुपिस 
लुद 

स्वप्ता, स्प्तारी, स्वप्तारः 

स्वप्तासि, स्वप्तास्थ:, ग्वप्तास्थ 

स्वप्तास्मि, स्वप्तास्व:, स्वप्तास्म: 
जुड़ 

अस्वाप्सीत , अस्वाप्ताम्‌ , अस्वाप्सुः 

अस्वाप्सीः, अस्वाप्तम्‌ , अस्वाप्त 

अस्वाप्सम , अस्वाप्स्व, अस्वाप्स्म 
कं 

अरवप्स्यत्‌ , अस्वप्स्यताम,अस्वप्स्यन्‌ 

अस्वप्स्य:, अस्वप्स्यतम्‌ , अस्वप्स्यत 

अरस्वप्स्यमू, अस्वप्स्याव, अश्वप्स्याम 

(६) ह (१०, अनिद )--जाना 
कद्‌ 

एति, इत$, यन्ति 

एपि, इथः, इथ 

एमि, इब:, इस: 





५ रुदू घातु से परे लुझ में सिच्‌ के बदले विकप से अडः भी होता है,. इस 
लिए पक्ष में अरुदत्‌ अरुदताम्‌ अदरुदन्‌ ,अरुदः अ्ररदतम्‌ अरुदत, अ्रुदम्‌ 
अदरुदाव अरुदाम रूप भी होते हैं । 


( १४० ) 


ल्दू 
हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति 
हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ 


हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्याम: 


अहन , अहताम्‌ , अप्नन्‌ 

अहन्‌ , अहतम्‌ , अहत 

अहनम्‌ , अहन्ब, अहन्म 

लोट्‌ 

हन्तु, हताम, पन्तु 

जहि, हतम्‌, ह॒त 

हनानि, हनाव, हनाम 
विधिलिकः 

हन्यात्‌ , हन्याताम्‌ , हन्युः 

हन्याः, हन्यातम्‌, हन्यात 

हन्याम्‌ , हन्याव, हन्याम 
आशीलिक 

वध्यात्‌ , वध्यास्ताम्‌ , वध्यासुः 

वध्या:, वध्यास्तम्‌, वध्यास्त 

वध्यासम्‌ , वध्यास्व, वध्यास्म 

जघान, जध्नतु:, जध्नुः 

जध्निथ, जध्नथुः, जध्न 

जघान जघन, जध्निव, जध्निम 

लुद 

हन्ता, हन्तारो, हन्तारः 

हन्तासि, हन्तास्थ:, हन्तास्थ 

हन्तास्मि, हन्तास्व:, हन्तास्मः 


लद 
ष्ा 
एप्यति, एष्यत:, एष्यन्ति 
एष्यसि, एष्यथ:, एप्यथ 
एप्यामि, एप्याव:, एप्यामः 
लडः 


ऐत्‌ , ऐताम्‌ , भायन्‌ 
ऐ;, ऐतसम , ऐत 
आयम , ऐव, ऐम 

लोट 
एतु, इताम्‌ , यन्तु 
इहि, इतम्‌ , इत 
अयानि, अयाब, अयाम 

विधिलिश 
इयात्‌ , इयाताम्‌ , इथ्युः 
इया: इयातम , इयात 
इयाम , इयाव, इयाम 
हे अगशीकिशः 
इयात्‌ , इयास्ताम्‌ , इयासुः 
ईया:, डेयास्तम , इयास्त 
ईयासम , इयास्व, इंयांस्म 

लिट_ 
इयाय, इंयतु१, ईय 
इययिथ, ईयथु:, इय 
इयाय, इंयिव, इंयिस 

ठ्‌ 


एता, एतारी, एतारः 
एतासि, एतास्थ:, एतास्थ 
एतास्मि, एतास्व:, एतास्म: 


( १४१ ) 


छ्द लु् 
अवधीत्‌ , अवधिष्टाम्‌ू , अवधिषु: | अगातू , अगाताम्‌ , अगुः 
अबधीः, अँवधिष्टमू , अवधिष्ट. | अगा:, अगातम्‌ , अगात 
अवधिषम्‌, अवधिष्व, अवधिष्म | अगाम्‌ , अगाव, अगाम 








लुडः लुड 
अहनिष्यत्‌ अहनिष्यताम्‌ अहनिष्यन| ऐष्यत, ऐष्यतास्‌ न्‍ ऐष्यन्‌ 
अहनिष्य: अहनिष्यतम्‌ अह्निष्यत | ऐष्य:, ऐष्यतम्‌ , ऐष्यत 
अहनिष्यम्‌ अहनिष्याव अहनिष्याम| ऐष्यस्‌ , ऐष्याव, ऐप्याम 
(७)#या (प०, अनिद )-जाना (८)#बिदू प०, सेद )-जानना, 
लद्‌ लद 
याति, यातः, यान्ति वेत्ति वेद*,वित्त: विदतुः, विद्न्ति विदु; 
यासि, याथः, याथ वेत्सि वेत्थ, वित्थः विदश्ु:, वित्थ' बिद 
यामि, यावः याम:ः वेजि वेद, विद्वः विद्द, विद्या: विश् 
लुद्‌ लृद्‌ 
यास्यति, यास्यत:, यास्यन्ति वेद्ष्यति, वेदिष्यतः, वेद्ष्यन्ति 
यास्यसि, यास्यथः, यास्यथ वेदिष्यसि, वेद्ष्यिथः, वेद्ष्यथ 
यास्यामि, यास्यावश, यास्यामः वेदिष्यामि, वेदिष्याव:, वेद्ष्यास: 
लडः लडः 
अयात्‌ , अयाताम , अयान्‌ अ्युः | अवेत्‌ , अवित्ताम्‌ , अविदुः 
गया:, अयातम्‌ , अयात अवेः अवेत्‌, अवित्तम, अवित्त 
अयाम्‌ , अयाव, अयाम अवेदम , अविद्द, अविद्य 





६. “या? के समान ही वा? ( वायु का चलना ) भा? ( शोमित होना ), “सना? 
( नहाना ) "पा? ( रक्षा करना ), 'रा? (देना ) 'ला! ( लेना ), दा? 
( खेत काटना ) तथा “ख्या? (कहना) धातुश्नों के रूप हैं । 

७० लट्‌ में विद्‌ धातु में विकल्प से लिद्‌ के प्रत्यथ ( शल्‌ , अतुस्‌ , उस्‌ 
इत्यादि ) भी जुड़ते हैं। 


( १४७४२ ) 


लोद्‌ 
यातु, याताम , थान्‍्तु 
याहि, यातम्‌, यात 
यानि, याव, याम 
विधिलिडः 
यायाह्‌ , यायाताम्‌ , यायुः 
याया:, यायातम्‌ , यायात 
यायाम्‌ , यायाव, यायाम 
आशीलिंक 


यायात्‌ , यायास्ताम्‌ , यायासुः 


याया:, यायास्तम्‌ ; यायास्त 
यायासम्‌ , यायास्व, यायास्म 
' ल्िद 
ययौ, ययतुः, ययुः 
ययिथ ययाथ, ययथु: यय 
ययो, ययिब, ययिम 
लुद्‌ 
याता, यातारौ, यातार: 
यातासि, यातास्थ:, यातास्थ 
यावास्मि, यातास्वः, यातास्मः 
लुडः 


| 


अयासीत्‌ ,अयासिष्टाम्‌ ,अयासिष्ट | अबेदीत, अवेदि 


लोद्‌ 
वेत्त, वित्ताम्‌ , विदेन्तु विदाहुबेस्तु* 
विद्धि, वित्तम्‌ , वित्त 
वेदानि, वेदाव. वेदाम 
विद्यात्‌ , विद्याताम्‌ , विद्युः 
विद्या:, विद्यातम्‌ , विद्यात 
विद्याम , विद्याव, विद्याम 
आशीलिडः 
विद्यात्‌ , विद्यास्ताम . विद्यासु: 
विद्या:, विद्यास्तम , विद्यास्त 
वबचद्यासम्‌ , विद्यास्व, विद्यास्म 
लिद्‌ 
विदा्वकार *विदा्वक्रतु:विदा व्वक्र: 
विदाध्यक्रथ,विदाग्क्रथुः,विदा श्वक्र 
विदाशकार »चकर,विदाश्चक्षत,विद श्क्षम 
लुद्‌ 
वेदिता, बेद्तारी, वद्तारः 
वेद्तासि, वेद्तास्थः वेद्तिास्थ 
वेद्तास्मि, वेद्तास्वः, वेद्तिस्मः 
लुड्डः 
ट्टाम्‌ , अवेदिषुः 


८. लोट्‌ में बिद्‌ घातु में विकल्प से आम जोड़कर 'क” घातु के लोद के रूप भी 
जोड़ देते हैं, जैसे, विदाक्लुगोतु विराहुसताम्‌ आदि | 

९. लिट में “विद” धातु में 'श्राम! विकल्प से छुड़ता है; अत; पक्ष में पिबेद 
विविदतु: विविदु:, विवेदिथ विविदशु:ः विविद, विवेद विविदिव विविदिम 


रूप भी होते हैं। 


( .१४३ ) 


अयासी:, श्रयासिष्टम , अयासिष्ट । अवेदीः, अवेदिष्टन , अवेदिष्ट 
अयासिषम्‌ , अयासिष्य,अयासिष्म| अवेदिषम , अवेदिष्व, अवेद्ष्म 
लुडः लक. . 
अयास्यत, अयास्यताम , अयास्यन अवेदिष्यत ,अवेदिष्यताम,अवेदिष्यन 
अया'य:, अयास्यतम , अयास्यत । अवेदिष्य:,अवेदिष्यतम , अवेदिष्यत 
अयास्यम , अयास्याव, अयास्यास अवेदिष्यम , अवेदिष्याव,अवेदिष्याम 


(९) आस ( आ०, सेद्‌ )-बैठना | (१०)शी (आ०,सेद्‌ /-शयन करना 


ल्ट्‌ : लद्‌ 
आस्ते, आसाते, आसते शेते शयाते, शेरते 
आस्से, आसाथे, आध्वे . | शेष, शयाथे, शेध्वे 
आसे, आस्वहे, आस्महे शये, शेवहे, शेमहे 


लंट लट्‌ 
आसिध्यते आसिष्येते आसिध्यन्ते | शयिष्यते, शयिष्येते, शयिष्यन्ते 
आसिष्यसे आसिष्यथे आसिध्यध्वे | शयिष्यसे, शयिष्येथे, शयिष्यध्वे 
आसिष्ये आसिश्णवदे आसिष्यामदे| शयिष्ये, शयिष्यावहे, शयिष्यामहे' 


लडः लछः 
आस्त, आसाताम्‌ , आसत अशेत, अशयाताम्‌ , अशेरत 
आस्थाई, आसाथाम्‌ , आध्यस | अशेथा:, अशयाथाम्‌ , अशेध्वम 
आसि, आस्वहि, आस्महि अशयि, अशेवहि, अशेमहि 
लोठ लोट्‌ 


आस्तास्‌ , आसाताम्‌ , आ्रासताम्‌ | शेंताम , शयाताम्‌ , शेरताम 

आस्स्व, आसाथाम्‌ , आध्यम्‌ | शेष्च, शयाथाम्‌ , शेध्वम्‌ 

आसे, आसावहे, आसामहे शरये, शयावहै, शयामहे 
विधिलिक विधिलिकः 

आसीत, आसीयाताम , आसीरन्‌ | शयीत, शयीयाताम्‌ , शयीरन्‌ 

आसीथा: आसीयाथाम आसीष्बम ; शयीथाः, शयीयाथाम्‌ , शयीध्वम्‌ 

आसीय, आसीवहि, आसीमहि | शयीय शयीवहि, शयीमहि. 


( १४४ ) 


आशीलिड आशीलिछ 

आसिषीष् अ्रासिषीयास्ताम्‌ आसिषीरन्‌ शयिषीष्ट,शयिपीयास्ताम ,शयिपीरन 
आसिषीषा: श्र।सिषीयास्थाम आपिषीध्वम्‌| शयिषीष्ठा), शयिषीयस्थाम्‌ , शयिषीध्वम्‌ 
आसीषीय अ।सिषीवहि आसिपीमहि। शविषीय, शयिषीवहि, शपिषीमदहि 

ल्निद 
आसांचक्रे आसांचक्राते आसांचक्रिरे | शिश्ये, शिश्याते, शिश्यिरे 
आसांचक्रषेआसांचक्राथेआसां चक्दवे| शिश्यिष, शिश्याथे, शिश्यिध्वे 
आसांचक्रे आसांचऋवषदेआसांचऋूमहे| शिश्ये, शिश्यिवहे, शिश्यिमहे 

लुद लुट 
आसिता, आसितारी, आसितारः | शयिता, शयितारौ, शयितारः 
आसितासे आसितासाथे आसिताध्वे | शयितासे, शयितासाथे, शयिताध्वे 
आसिताहे आसितास्वह्टे आसितास्महे| शयिताहे, शयितास्तहे, शयितास्महे 

छ़ुड लुड 
आसिष्ट, आसिषाताम्‌ , आसिषत अशयिष्ट, अशयिपाताम्‌ ,अशयिपत 
आसिष्ठाः आसिषाथाम्‌ आसिद्वम्‌ श्रशयिष्ठा,, अशविषायाम्‌, अ्रशविदवम्‌ 
आसिषि, आसिष्वहि, आसिष्महि अशयिषि, अशधिष्वहि, अशथिष्महि 

ल़ृ 


लृ 

आसिष्यत आसिष्यताम आसिष्यन्त|श्रशयिष्यत, श्रशविष्येताम, अशयिष्यन्त 
आसिधष्यया: आसिष्येयाम्‌ आसिष्यध्वम्‌ अशविष्यया: श्रशयिष्येयाम्‌ श्रशयिष्यध्वम्‌ 
आसिध्ये आसिष्यावहि झासिप्यामहि,्रशयिष्ये, अशविष्यावहि, अशविष्यामधि्‌ 
(११)कअधि-ह" (आ०, अनिट)-| (१२) हुहू'* ( उ०, अनिद्‌ 

“अध्ययन करना ठुद्दना 
लद (प०) 

अधीते, अधीयाते, अधीयते दोग्धि, दुग्ध:, दुह्न्ति 

१० अध्ययन अ्रथंवालौ “इ१ धातु सदा “अधि? उपसगे से युक्त रहती है । 

११ दुह धातु यद्यपि उमयपदी है, किन्तु इसके परस्मेपदी रूप अधिक प्रयोग में 


आते है, अतः यहां केवल परस्मैपदी रूप ही दिखाये हैं, श्रास्मनेपद में 
इसके रूप दुग्घे दुद्मते दुहते इश्यादि होते हैं । 


( 


अधीषे, अधीयाथे, अधीध्वे 
अधीये, अधीवहे, अधीमहे 
लूट 


अध्येष्यते, अध्यष्येते, अध्येष्यन्ते 
अध्यष्यसे, अध्येष्येथे, अध्येष्यध्वे 
अध्यष्ये, अध्येष्यावहे, अध्यष्यामहे 


लडः 
ध 
अध्येत, अध्येयाताम्‌ , अध्यैयत 


अध्येथा:, अध्येयाथाम्‌ ,अध्यैध्वम 


अध्येयि, अध्येवहि, अध्यैमहि 
लोद 


अधीताम्‌ , अधीयाताम्‌ , अधीयताम्‌ 
अधीष्व, अधीयाथाम्‌ , अधीध्वम्‌ 
अध्यये, अध्ययावहै, अध्ययामहै 


विधिलिडः 


१४५ ) 


धोक्षि, दुग्धः, दुग्ध 
दोह्धि, दुह्ल:, दुद्य 
लूद (प०) 
धोक्ष्यति, धोक्ष्यतः, धोक्ष्यन्ति 
धोक्ष्यसि, घोक्ष्यथः, धोक्ष्यथ 
धोक्ष्यामि, धोक्ष्याव:, धोध्ष्याम: 
तज्ञऊः (प०) 
अधोक , अदुग्धाम , अदुहन्‌ 
अधोक , अदुग्धम्‌ , अदुग्ध 
अदाहम्‌ , अठुछ्, अठुछ्म 
लाद (प०) 
दोग्घु, दुग्धाम्‌ , दुहन्तु 
दुग्धि, दुग्धम्‌ , दुग्ध 
दोहानि. दोहाब, दोहाम 
विधिलिक प० 


अधीयीत, अधीयीयाताम्‌ ,अधीयीरन| दुद्यात्‌ , दुल्माताम्‌ , दुष्य॒ः 


अधोयीया:, अधघीयीयाथाम्‌ , अ्रधीयीध्वम्‌ दुल्मा 


अधीयीय, श्रधीयीर्बाह, अ्रधीयीमहि 
अआशीलिंड 


दुह्मातम , दुष्यात 
दुक्षाम्‌ , दुद्मयाव, दुच्याम 
आशीलिक (प० 


अध्यषीष्ट, अध्यषीयास्ताम्‌ , अध्येषीरन[ दुष्यात्‌ , दुद्यास्ताम्‌ , दुह्यासु 
श्रध्यषीष्ठा: अध्येषीयास्थाम्‌ ,अध्येषीद व्‌ | दुद्या:, दुष्यास्तम्‌ , दुद्यास्त 
अध्येषीय, अध्यषीवहि, अध्यषीमहि | दुष्यासम्‌ , दुष्यास्व, दुद्यास्म 


लिद 


लिट (प०) 


अधिजगे,* * अधिजगाते, अधिजगिरे दुदोड, दुद्गुहतुः, दुदुहु 
अधिजगिषे, अधिजगाथे. अधिजगिध्वे| दुदाहिथ, दुदुह्॒थुः, दुदुह 
अधिजगे, अधिजगिवहे, अधिजगिमहे! दुदोह, दुदुह्बि, दुदुहिम 


११ लिट्‌ में अधि इ? को “अ्रप्रि गा! हो जाता है, ( देखो पृष्ठ ६ ६) 


५१० 


( १४६ ) 


लुट लुट प०) 
अध्येता, अध्येतारो, अध्येतार दोग्धा, दोग्धाये, दोग्धार 
अध्यतासे, अध्यतासाधथे, अध्यताध्वे | दोग्धासि, दाग्धास्थ: दाग्धास्थ 
अध्येताहे, अध्यतास्वहे, अध्येतास्मद्दे! दाधास्मि, दाग्धास्व:, दोग्धास्म 
ब लुछः (प०) 
अध्येष्ट.' ० अध्येषाताम्‌ , अध्यैषत | अधुच्षत्‌ , अवुक्षताम्‌ , अधुक्षन 
अध्यैष्ठा:, अध्यैषाथाम , अध्येदवम | अधुक्ष:, अधुच्षततम्‌, अधुक्षत 
अध्यैषि, अध्येष्वहि, अध्येप्मद. | अधुच्तम्‌ , अधुक्षाव, अधुक्षाम 
ह्हः लूडः (प०) 
अष्यैष्यत, ' $अध्यैष्यताम्‌ , अध्यैष्यन्त अधोक्ष्यत, अधोक्ष्यताम्‌ , अधोक्ष्यर 
श्रध्येष्यथा:, अ्रध्येष्येयाम्‌ , अध्येष्यध्वम्‌ | अधोक्ष्य:, अधोक्ष्यतम्‌ , श्रधोक्ष्यत 
अध्यष्ये, अध्यष्यावहि, अध्यष्यामदि अधाक्ष्यम्‌ , अधोाक्ष्याब, अधाक्यार 
(१३) ब्र ( 3०, सेट )--स्पष्ट बोलना 
लद (प०) लेट (आ०) 
प्रवीति भाइ,ब्त: भाइतुः ,त्रवन्ति आहुः| बते. ब्रवाते, अबते 
ब्रवीषि आत्य, त्रूथ: भाहथु;, त्रथ... | बुष, ब्ुवाथे, ब्ृध्चे 
ब्रवीमि, त्रव:, ब्रमः वे, ब्रवहे, 'बमहे' 
लूट (प० (ऋआ०) 
वक्ष्यति,!* बक्ष्यत्तः वक्ष्यन्ति बच्यते की बक्ष्यन्ते 
१३ लुद् तथा लूझ में अधि-ह” को विकल्प से “श्रधि-गा भी होता है, अ्रतः 


हि हे लुझ में अध्यगीष्ट आदि, तथा छूछ में अध्यगीष्यत श्रादि रूप भी 
होते है। 


१४, अर! घातु के परे इलादि पित्‌ ( तिप्‌ , सिप मिप्‌ ) को ईंट (६) का आगम 
- होता है। ( पा० ७ ३॥६३ ) 


१५. 'ज! घातु के लट लकार के पहले पाँच रूप विकल्प से आह श्राहत्‌: श्राहु:, 
आत्य श्राहथु: भी होते हैं । 
१६. 'अ्! को अ्रविकरणलकारों में 'बच्‌? झ्रादेश होता है ( ४० ९६ ), 


( १४७ ) 


बक्ष्यसि, वक्ष्यथः, वक्ष्यथ 
वद्यामि, वक्ष्यावः, वक्ष्याम: 
... लक्क (प०) 
अन्रवीत्‌ , अन्नताम , अन्रवन्‌ 
अन्नवीः अन्रतम, अब्रत . 
अज्वम्‌ , अब्ब, अन्रम 
लोद (प०) 
त्रबीतु, ब्ताम, ब्रुवन्तु 
ब्रहि, त्रतम्‌ , ब्र्त 
अवाणि, बवाव, ब्रवाम 
विधिलिहः (प०) 
श्रयात्‌, त्रुयाताम्‌ , बूयुः 
ब्रया:, ब्रयातम्‌ ब॒यात॑ 
ब्रयाम , अ्याव , जयाम 
आशीलिंक (प०) 
उच्यात्‌ , उच्यास्ताम, उच्यासु: 
उच्याः, उच्यास्तम्‌ , उच्यास्त 
उच्यासम्‌, उच्यास्व, उच्यास्म 
लिद (प०) 
उवाच, ऊचतु हु ञ्च्चु 
उबचिथ उवक्‍धथ, उचथुः, ऊच 
उबाब उवच, ऊचिव, ऊचिस 
लुट (प०) 
वक्ता, बकक्‍तारौो, वक्‍तार 
वक्‍तासि, वक्‍्तास्थः, वक्‍तास्थ 


वक्‍्तास्सि, वक्‍्तास्व:, वक्‍्तास्मः 


वक्ष्यसे, वक्ष्येथे, वक्ष्यध्वे 

वल्ये, वच्यावहे, वक्ष्यामहे 
लडः (आ०२) 

अन्नत, अब्रवाताम्‌ , अत्रवत 

अब्रथा), अन्रवाथाम्‌ , अत्रध्वम्‌ 

अद्रवि, अव्रवहि, अव्नमहि 
लोट (आ०) 

ब्रताम्‌ , ब्रवाताम्‌ , ब्रवताम्‌ 

ब्रष्व, अवाधाम, ब्रध्वम्‌ 

ब्रवे, श्रवावहै, ब्रवाम है 


विधिलिक (आ०) 
ब्रवीत, ब्रवीयाताम्‌ , ब्रवीरन 
प्रवीथाः, ब्रतीयाथाम्‌ , ब्वीध्वम्‌ 
ब्रवीय:, ब्रवीवहि, ब्वीमहि 


आशीलिक (आ०) 

वक्षीष्ट, वक्षीयास्ताम, वक्षीरन 
वक्षीष्ठा:, वक्षीयास्थाम्‌ , वक्षीध्वम्‌ 
बक्तीय. वक्षीवहि, वक्षीमहि 

लिट (आ०) 
झूचे, ऊचाते, ऊचिरे 
ऊचिषे, ऊचाथे ऊचिध्वे 
ऊत्चे, ऊचिवहे, ऊचिमहे 

लुद (आ० 
वक्ता, वक्तारो, वक्तार 
वक्तासे , वक्तासाथे, वक्ताध्वे 
वक्ताहे, वक्तास्वहे, वक्तास्महे 


( शट्ट८ ) 


लुक (प०) लुझ (आ7) 
अवोचत्‌ , अवोचताम्‌ , अवोचन्‌ | अवोचत, अवोचेताम, अवोचन्त 
अवोच:, अवोचतम , अवोचत. | अवोचथा:, अवोचेथाम्‌, अवाचध्वम 
अवोचम्‌ , अवोचाव, अवोचाम | अवाचे, अवाचावहि, अवाचामहि 
लूछ (प०) लूछ (आ०) 
अवध्ष्यत, अवक्ष्यताम , अवक्ष्यन्‌ | अचुक्ष्यत, अवद्यताम्‌ , अवक्ष्यन्त 
अवक्यः, अवध््यतम्‌ , अवधक्ष्यत | अवक्ष्यथा:,अवब्येथाम्‌ ,अवध्ष्यध्वम 
अवच्यम्‌ , अवच्याव, अबक्ष्याम / अवक्ष्ये, अवक्ष्यावहि, अवद्ष्यामहि 


३. जुहोत्यादिगण 
(१) हु (प०,अनिद्‌ )-- (२) भी ( १०, अनिद )-डरना 
हवनकरना, खाना, लेना 


लद्‌ ल्ट्‌ 

जुद्दोति, जुहुत:, जुद्नति बिभेति, बिभी (मि)१ तः, विभ्यति 
जुहाषि, जुहुथ:, जुहुथ विभेषि, विभी (भि) थः.विभी(मि) थ 
जुह्यमि, जुहुबः, जुहुम बिभेमि, बिभी (मि)ब:,विभी(मि)स: 

लद लुद्‌ 
होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति सेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति 
होष्यसि, होष्यथ: , होष्यथ भेष्यसि, भेष्यथ:, भेष्यथ 
हाष्यासि, हाष्याव:, होष्यासः भेष्यासि, भेष्याव:, भेष्यामः 

लक 


अजुहात्‌ अजुहुताम्‌ , अजुहवु:ः अबिभेत्‌ ,अबविभी(श्)िताम्‌ ,अबिभयु: 

अजुहा:, अजुहुतम , अजुहुत अविभे:, श्रविमी (मि)तम्‌ ,अ्रविभी(मि)त 

अजुहबम्‌ , अजुहुव, अजुहुम अबिभमयम्‌ ,अविभी(मि) व,अविभी(मि)म 

मसल न 

१. इलांद अपितू सावधघातुक प्रत्यय परे हो तो “भी? को विकल्प से हस्व हो 
जाता है । 


(१४६ ) 


लोट लोदू 
जुहोतु, जुहुताम , जुह्बतु विभेतु, बिभी (मि) ताम्‌ , विभ्यतु 
जुह्ंधि, जुहुतम्‌ , जुहुत बीभी (भि) हि,बिभी (मि)तम्‌ ,विभी[मि]त 
जुहवानि, जुहवाव, जुहवाभ विभयानि, बिभयाव, बिभयाम 
विधिलिछ विधिलिडः 


जुहुयात, जुहुयाताम्‌ , जुहुयु:बिभौ(मि)यात्‌, बिभी(मि) याताम्‌ , बिभी (सि)यु 
जुहुया:, जुहुयातम्‌ , जुहुयात बिभो(मि) या: बिभी(मि) यातम्‌ , विभी(लमि)यात 
जुहयाम, जुहुयाव, जुहुयाम विभी(मि) याम्‌ , बिभी(मि) याव, विभी(मि)याम 


आशीलिलः आशीलिडः 
हयात्‌ , हयास्ताम , हूयासुः भीयात, भीयास्ताम्‌ , भीयासु: 
हुया:, हयास्तम , हयास्त भीया:, भीयास्तम्‌ , भीयास्त 
हयासम्‌ , हयास्व, हयास्म भीयासम्‌, भीयास्व,, भीयास्म 
लिद्‌ लिद्‌ 
जुहाव*, जुहुब॒तु:, जुहुवुः बिभाय, *, विभ्यतुः, बिभ्यु 


जुहविथ जुदोध, जुहृबथ:, जुहुंच बिभयिथ विभेथ, बविभ्यथः, विभ्य 
जुहाब जद॒व, जुहुविव, जुहुबिम_| बिभाय विभय, बिभ्यिव, बिश्यिम ै 


लुद्‌ प 
होता, होतारौ, होतार: भेता, भेतारो, भेतारः 
हातासि, होतास्थ: होतास्थ भेतासि, भेताग्थ:, भेतास्थ 
होतास्मि, हातास्व:, हातास्म: भेतास्मि, भेतारव:ः, सेतास्म: 
अहोपीत्‌ , अहौष्टाम , अहोषुः | अभैषीत्‌, असैष्टाम्‌ , अभेषुः 
अहोपीः, अहोष्टमू , अहोष्ट अमभेषी:, अभैष्टम , अभेष्ट 
अहोपम्‌ , अहोष्च, अहोष्म अभैषम्‌ , अमैष्व, अभेष्स 


गण रण 


२, “भी? ही! ( लज्जा करना ) '* ( घारण करना ) तथा हु घातुओं के लिट्‌ 
लकार में विकल्प से श्राम्‌ तथा 'कृ? आदि जुड़कर भी रूप बनते हैं, जैसे 
हु--जशुह॒वाश्वकार श्रादि, भी--ज्रिभयाश्वकार आदि | 


( १४० ) 


लुड्‌ लुड 
अहोप्यत्‌ , अहोप्यताम्‌ ,अहोप्यन्‌ | अभेष्यत्‌ , अभेष्यताम, अभेप्यन्‌ 
अहोष्य:, अहोष्यतम्‌ , अहोष्यत | अभेष्यः, अभेष्यतम्‌ , अभेष्यत्त 
अहोष्यम्‌ , अहोष्याव, अहोष्याम | अभेष्यम्‌ , अभेष्याव, अभेष्याम 
(३) # हा[(प०, कु (४) # भरू*( उ०, अनिट्‌ )-घारण 

करना, पोषण करना 

लट्‌ .. ल्द्‌ (प०) 
जहाति, जही (हि) त:, जहति विभर्ति बिशभ्वृतः, बिश्रति 
जहासि, जही(हि) थ:, जही (हि) थ. | विभर्षि, बिश्वथः, बिश्वत 
जद्दामि, जही (दि) वः, जही (हि) मः| विभमि, विश्ववः, विश्व: 


लृद्‌ जद) 
हास्यति, हास्यतः, हास्यन्ति भरिष्यति, भरिष्यत: भरिष्यन्ति 
हास्यसि, हास्यथः हास्यथ भरिष्यसि, भरिष्यथ:, भरिष्यथ 
हास्यामि, हास्याव:, हास्याम: भरिष्यामि, भरिष्याबः, भरिष्यामः 
ला लेक (प०) 


अजहात्‌ , अजही (हि) ताम्‌ , श्रजहु। अबविभ:ः, अविश्वताम, अबिभरुः 
अजहा:,अजही(हि)तम ,अजही(हि) त| अविभ:ः, अविभ्वतम , अविभृत 
अजहाम्‌ ,अजही ((६)ब,अजही(हि)म| अबिभरम्‌ , अविभृव, अबिभस 
लोद्‌ लोड (प०) 
जहातु, जही (हि) तामू, जहतु॒ | बिभतु, बिश्वताम्‌ , बिश्रतु 
जही(हि)हिजदाहि,जहौ (हि) तम ,जही/ढि)त| विभूहि, विशभ्वतम, विश्वत 
जहानि, जहाव, जह्याम . | बिभराणि, विभराव, विभराम 





४, जुद्ोत्यादिगण की एक दूसरी हा? घातु आत्मनेपदी भी होती है. उसका श्रथ्॑ 
“जाना? है; ( रूप-जिहोते, जिहाते; जिहते इत्यादि )। 

४, भ्वादिगण में भी एक घातु 'भ! है, उसका श्रर्थ है भरण करना (रूप-मरति, 
भरते इत्यादि) 


( १४१ ) 


विधिलिदः विधिलिडः (प०) 
जद्यात्‌ , जल्याताम्‌ , जद्ब: बिभयात्‌ , विभ्वयाताम्‌ , बिशभ्वय 
जह्या:, जह्यातम्‌ , जल्यात बिश्वया:, विभ्वयातम्‌ , बिश्व॒यात 
जद्याम्‌ , जह्याव, जल्याम विभ्याम्‌ , विश्वयाव, विभ्रयाम 
आशीर्लिड आशीलिंडः (प०) 
देयात्‌, हेयास्‍्ताम्‌ , हेयास:... | श्रियात्‌, श्रियास्ताम, श्रियासः 
हेया:, हेयास्तम्‌ , हेयाभ्त प्रिया$, अियास्तम्‌ , श्रियास्त 
हेयासम्‌ , हेयास्व, देयास्म थ्रियासम , श्रियास्व, भ्रियास्म 
लिट्‌ लिट (प०) 
जही, जहतुः, जहु: बभार", वश्नतु:, बश्र 
जहिथ जदह्दाथ, जह॒थ्ुः, जह बभथ, बश्रथ:, बश्र 
जहो जहिब, जहिम बभार बभर, बश्षव, बश्से 
लुद लुट्‌ (प०) 
हाता, हातारौ, हातारः भा, भतारो, भतार 
(तासि, हाता+थ:, हात'स्थ | भतासि, भ स्थः, भतोस्थ 
हातास्मि, हातास्व:, हातास्मः भतास्मि, भतास्वः, भतास्स 
लुडः लुडः (प०) 


सीत्‌ , अहासिष्टामू, अहासिपु: | अभारषीत्‌, अमाष्टोम्‌ , अभाषु 
अहासी:, अहासिष्टमू , अहासिष्ट | अभार्षी:, अभाष्टम , अभाष्ट 
अहासिपम्‌, अह्यसिष्व अहासिष्म | अभाषम्‌ , अभाष्व॑, अभाष्म 

लक लुछ (१०) 

अहास्यत्‌ , अद्दास्यताम्‌ , अहास्यन्‌ अभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ अभरिष्यन्‌ 
अहाभ्य:, अहास्यत्म, अहास्यत अभरिष्य:, अभरिष्यतम्‌, अभरिष्यत 
अहास्यम्‌, अहस्याव, अह्मास्याम अभरिष्यम्‌ अभरिष्याव अभरिष्याम 
७५. भर? के रूप लिट लकार में विकल्प से बिभराग्वकार आदि भी होते हें। 

(दे० त० टि० २ ) 





( श४रे ) 


५) दा ( 3०, अनिद्‌ )--देना 


ल्नट (प्‌० ) 
दृदाति, दृत्तः, दृद्ति 
दृदासि, द॒त्थः, द॒त्थ 
दृदामि, दद्व:, दद्य: 

दृट्‌ (प०) 
दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति 
दास्यसि, दास्यथ:, दास्यथ 


दास्यामि, दास्याव:, दास्याम: 


लडः (प०) 
अद्दात्‌ , अद्त्ताम, अद्दुः 
अदृदाः, अद्त्तम्‌, अदत्त 
अददाम्‌ , अदृद, अदद्य 
लोद्‌ (१०) 
ददातु, दत्ताम्‌ , दृदतु 
दृहि, दत्तम , दृष्त 
दुदानि, दृदाव, दृदाम 
विधिलिडः (प०) 
दह्यात्‌ , दद्याताम, दद्युः 
दद्या), दद्यातम्‌ , दृद्यात 
दद्याम्‌ , द्याव, दद्याम 
आशीलिंढ (प०) 
देयात्‌ , देयास्ताम्‌ , देयासु 
देया;, देयास्तम , देयास्त 
देयासम , देयास्व, देयास्म 
लिदू (प०) 
ददो, ददतुः, दृदु: 


लद (आ०) 
व ते, ददाते, ददुते* 
दुत्से ददाथे, ददध्वे 
ददे, दह्नहे, दक्महे 
लूट (आ०) 
दास्यते, दास्येते, दास्यन्ते 
दास्यसे, दास्येथे, दास्यध्वे 
दास्ये, दास्यावहे. दाम्यामहे 
लक (आ०) 
अदत्त, अददाताम , अवृदत 
अद्त्था:, अद्दाथाम , अद्दूध्वम 
अददि, अद्द्ृहि, अद्शहि 
लाद (शआ्रा०) 
दत्ताप , ददाताम , दृदुताम्‌ 
दतस्त, दृदाथाम , दद्ध्वम 
दंदे, ददावहै, ददाम है 
विधिलिझ (आ०) 
दीत, दृदीयाताम , दृदीरन 
ददीथा:, ददीयाथाम , दुदीध्वभ 
दृदीय, दृदीवहि, द्दीमहि' 
अआशीलिडः (आा०) 
दासीष्ट, दासीयास्ताम , दासीरन 
दासीए्ठा:.दासीयास्थाम ,दासीघ्वम 
दासीय, दासीबहि, दासीमहि 
लि (आ०) 
, दृदाते, दृदिरि 


( १४३ ) 


दुद्थि ददाथ, दद्थ:, दृद ददिषे, ददाथे, ददिध्वे 

ददौ, दृदिव, दद्मि ददे, दृदिवहे, दद्मिहे 
ठुद (प०) ल॒ुद (आ०) 

दाता, दातारो, दातारः दाता, दातारौ, दातार 

दातासि, दाताम्थ:, दातास्थ दातासे, दातासाथे, दाताध्वे 

दातास्मि, दातास्वः, दातास्म: दाताहे, दातास्वहे, दातास्महे 
लुछडः (प०) लुडछः (आ०) 

अदातू , अदाताम्‌ , अदुः अदित.*, अद्षिताम्‌ , अद्षत 

अदाः, अदातम्‌ , अदात अदि्था:, अद्षिथाम्‌ , अद्द्वस्‌ 

 अदामू , अदाव, अदाम अदि्षि, अदि्ष्विहि, अदि्ष्मिहि 

लुक (प०>) लडः (आ०) 


अदास्यत्‌ ,अदास्यताम्‌ , अदास्यन अदास्यत, अदास्येताम , अदास्यन्त 
अदास्यः, अदाध्यतम्‌ , अदास्यत अदास्यथाः अदास्यथाम ,अद्स्यध्वम्‌ 
अदास्यम्‌ , अदास्याव, अदास्याम अदास्ये अदास्यावहि,अदास्यामहि 


(६) घधा* ( ०, अनिद्‌ )--धारण करना, पोषण करना 


लदू (प०) लट (आ०) 
दृधाति, धत्त:*, दधति धत्त, दधाते, दधते 
दधासि, धत्थः, घत्थ धत्से, द्धाथे, दद्ध्वे 
द्धामि, दुध्व:, दृध्मः दघे, दृध्वहे, द्ध्महे 





९. अआ्रत्मनेपद्‌ के लुड में “दा? तथा “था! के 'श्रा? को 'इ? हो जाता है । 
( पा० १।२।१७ ) 
७, धा! के रूप दा? घातु के रूपों से बहुत कुछ मिलते हैं। 
८, भ्रभ्यास॒ के नियमों के श्रनुसार ( दे० पृष्ठ ६६ ) 'घा? के अभ्यास को दः 
होता है। किन्तु तू, थ्‌ , स्‌ , ध्यू परे हों तो था? के अभ्यास के द' को 
'व! हो जाता है। ( पा० ८|२।३८ ) 


( १४४ ) 


लूट (प०) 
धास्यति, धास्यतः, धास्यन्ति 
धात्यसि, धास्यथ:, धास्यथ 
धास्यामि, घास्याव:, धास्यामः 
ल््डः (प्‌० । 
अदधात्‌ , अधत्ताम्‌ , अद्धु 
अद्धाः, अधत्तम्‌ , अधत्त 
अद्धाम्‌, अद्॒ध्व, अद्ध्म 
लोद (प०) 
द्धातु, धत्ताम , दधतु 
घेहि. धत्तम , धत्त 
दधानि, दधाव, दधाम 
विधिलिडबः (प०) 
दध्यात्‌ , दृध्याताम्‌ , दृध्युः 
दृध्या:, दृध्यातम्‌ , दृध्यातत 
दध्याम , दृध्याव, दृध्यास 
आशीलिंडः (प०) 
घेयात्‌ , घेयास्ताम , घेयासु 
घेयाः, घेयाम्तम , घेयास्त 
धेयासम ,वेयास्व, धेयास्म 
लिद (प०) 
दधो, दधतुः, दधु 
दृधिथ दधा५, दधथः, दध 
दधो, दधिव, दृधिम 
लुढ (प०) 
धाता, धातारो, घातारः 
धातासि, घातास्थ५, धातात्थ 
धातास्मि, घातास्व:, धातास्मः 





अध त्त, अदधाता 


लुद (आ०) 
धास्यते, धास्यते, घास्यन्ते 
धास्यसे, घास्येथे, धाष्य*वे 
धास्य, धास्यावहे, धास्यामहे. 
लकः (आ०) 
अद्धत 
अध त्थाः. अद्धाथाम . अधदूष्वम 
अदधि, अदृष्चहि, अद्ध्महि 
लोट (आ०) 
धत्ताम , दृधाताम , दधताम 
धत्स्व, द्धाथाम , धद्ध्वम 
दे, दधावहै, दधाम है 
विधिलिडक (आ०) 
दधीत, द्धीयाताम , दधीरन 
दधीथाः, दधीयाथाम्‌ , द्धीध्वम 
दधीय, दधीवहि. दधोमहि 
आशीलिक (आ०) 
धासीष्ट, धासीयास्ताम्‌ , धासीरन 
घधासीष्ठा:, घासीयास्थाम, धासीध्वम्‌ 
धासीय, धासीवहि, धासीमहि 
लिद (आ०) 
दूधे, दधाते, दूधिरे 
दृधिषे, दधाथे, द्धिभ्वे 
दथे, दधिवहे, दघिमहे 
लुद (आ०) 
धाता, धातारो, धातार 
धातासे, घातासाथे, धाताध्वे 
घाताहे, धातास्वहे, धातास्महे 


( १४४ ) 


लुछः (प०) 
अधात्‌ , अधाताम्‌ , अधुः 
अधाः, अधातम्‌ , अधात 


लुडः (आ०) 
अधित, अधिषाथाम्‌ , अधिषत 
अधिथा , अधिषाथाम , अधिद्वम 
अधाम्‌ , अधाव, अधाम अधिषि, अधिष्वहि, अधिष्महि 
लृडः (प०) लुड 0०) 
अधास्यत्‌ अधास्यतास्‌ अधास्यन्‌ | अधात्यत, अधास्यंताम , अधास्यन्त 
अधास्य:, अधास्यतम्‌ , अधास्यत | अधास्यथा:, श्रधास्यथाम्‌ , अ्रघास्यध्वम्‌ 
अधास्यम्‌ , अधास्याव, अधस्याम' अ्रघास्ये, अधाश्यावहि, अधास्यामहि 


दिवादिगण 


(१) दिव्‌ ( प०, सेद्‌ )-जुवा | (२) भ्रम्त*(प०,सेट्‌ )-आन्त होना 
खेलना, चंमकना आदि 


लद लद्‌ 

दीव्यति', दीव्यत:, दीब्यन्ति आम्यति३, आआम्यत:, अ्राम्यन्ति 

दीव्यसि, दीव्यथ:, दीव्यथ आरम्यसि, श्राम्यथ:, आ्राम्यथ 

दीव्यामि, दीव्याव:, दीव्याम आरम्यासि, भ्राम्याव:, आास्याम: 
लुद्‌ ल््ट 


देविष्यति, देविष्यत:, देविष्यन्ति | अमिष्यति, श्रमिष्यतः, अमिष्यन्ति 

देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ | अ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यथ:, अमिष्यथ 

देविष्यामि, दे,वष्याव:, देविष्याम: | अ्रमिष्यामि, अ्रमिष्याव:,श्रमिष्याम: 

१. रकारान्त तथा वकारान्त घातुश्रों की उपधा के इ, उ, ऋऋ को दौधे हो जाता 
है, हल परे हो तो । 

२. भ्वादिगणश में भी एक घातु “भ्रम! हे जिसका श्रथ है भ्रमण करना, घूमना 
( रूप--भ्रमति आदि ) 

३. 'श्यन! विकरण परे हो तो शम्‌ , तम , दम्‌ , भ्रम्‌ , श्रम , क्षम , कृम 
तथा मद्‌ धातुश्रों को उपधा के अकार को दीघ हो जाता है । ['शमामशनां 
दोधे; श्यनि? पा०]। “भ्रम? घातुके रूप विकल्प से भ्वादिगण के सप्न 
अमति भ्रमतः भ्रमन्ति इत्यादि भी होते हैं [प० ३१७७] 


( १४६ ) 


लड्‌ 
अदीव्यत्‌ ,अदीव्यताम ,अदीव्यन्‌ 
अदीव्य:, अदीव्यतप्र , अदीव्यत 
अदीव्यम , अदीग्याव, अदीव्याम 

लाद्‌ 
दीव्यतु, दीव्यताम, दीव्यन्तु 
दीव्य, दीव्यतम्‌ , दीग्यत 
दीव्यानि, दीव्याव, दीव्याम 

विधिलिड 
दीव्येत्‌ , दीव्येताम्‌ , दीव्ययु. 
दीव्य:, दीव्येतम्‌ , दीव्यत 
दीव्ययम्‌ , दीव्यब, दीव्यम 
आशीलिंड 

दीव्यात्‌ , दीव्यास्ताम , दीव्यासुः 
दीव्या:, दीव्यास्तम्‌ , दीव्यास्त 
दीव्यासम , दीब्यास्त, दीव्यास्म 

लिट्‌ 
दिदेव, दिद्वितुः दिदियु 
दिदेविथ, द्द्विधुः, द्द्वि 
दिदेव, दिदिविव, द्द्विम 

ट 


लुद 
देविता, देवितारो, देवितारः 
देवितासि, देवितास्थ: देवितास्थ 
देवितास्मि, देवितास्व:, देवितास्मः 
लुलः 


अदेवीत्‌ , अदेविष्टाम, अदेविषुः 
अदेवीः ) अदेविष्टम $ अदेविष्ट 
अदेविषम्‌ , अदेविष्व, अदेविष्म 


लडः 
अश्राम्यत्‌ ,अश्नाम्यताम ,अश्राम्यन 
अश्रास्यः, अश्राम्यतम्‌ , अश्राम्यत 
अश्राम्यम्‌ , अश्राम्याव, अश्राम्याम 
लोट्‌ 
भआ्राम्यतु, भ्राम्यताम्‌ , आम्यन्तु 
आम्य, अआम्यतम्‌ , भ्राम्यत 
आम्याणि, भ्राम्याव, अ्राम्याम 
विधिलिक 
आम्यत्‌ , आस्येताम्‌ , आम्येयु 
भआ्राम्ये:, आम्येतम्‌ , भ्राम्यत 
श्राम्ययम्‌ , आ्राम्यव, अआ्राम्यम 
आशीर्लिक 
भ्रम्यात्‌ , श्रम्यास्ताम्‌ , भ्रम्यासुः 
अम्या:, भ्रम्यास्तम , भ्रम्यास्त 
भ्रभ्यासम्‌ , अ्रम्यास्व, अ्रम्यास्म 
लि 
बश्राम, बश्रमतुः, बश्रप्ुः 
बश्नमिथ, बश्रमथु:, बश्रम 
बश्नाम बश्नम, बश्नमिव, वश्नमिस 
| ज़ुद 
भ्रमिता, भ्रमितारी, श्रमितार: 
श्रमितासि, श्रमितास्थ:, श्रमितास्थ 
अ्रमितास्मि, श्रमितास्व्रः,अ्रमितास्मः 
लुछः 
अश्रमत्‌ , अभश्रमताम, अभ्रमन्‌ 
अश्चमः, अभश्रमतम्‌ , अभ्रमत, 
अश्रमम्‌ , अश्नमाव , अश्वमाम 


( १४७ ) 


हः लुछः 
अदेविष्यत्‌ ,अदृविष्यताम्‌ ,अदेविष्यन्‌ श्रश्नमिष्यत्‌ ,श्रश्नमिष्यताम , श्रश्नमिष्यन्‌ 
अदेविष्प:,अ रेविष्यतम्‌अदेविष्यत | अश्नमिष्य:, अश्नमिष्यतम्‌ ,अ्रश्नपिष्यत 
अदेविष्यम,अदेविष्याव,अदेविष्याम | श्रश्नमिष्यम्‌ , श्रश्रमिष्याव, श्रश्नतिष्याम 


(३) नश्‌ ( प०, वेद )--नष्ट होना | (४) नृत््‌ ( प०, सेद्‌ )-नाचना 


ल्ञट 
नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति 
नश्यसि, नश्यथः, नश्यथ 
नश्यामि, नश्यावः, नश्यामः 
लुट 
नशिष्यति, नशिष्यतः, नशिष्यन्ति 
नशिष्यसि, नशिष्यथः, नशिष्यथ 
नशिष्यामि, नशिष्यावः, नशिष्यामः 
( अथवा ) 
नडच्यति, नडच्यत:, नडन्च्यन्ति 
नड्च्यसि, नब्दयथः, नडच्यथ 
नडज्याति, नकछुचयाव:, नकूदयामः 
लक 
अनश्यत्‌ , अनश्यताम्‌ , अनश्यन 
अनश्यः, अनश्यतम्‌ , अनश्यत 
अनश्यम , अनश्याव, अनश्याम 
लाद 
नश्यतु, नश्यताम , नश्यन्तु 


लद्‌ 
नृत्यति, नृत्यतः, भृत्यन्ति 
नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ 
नृत्यामि, नृत्याव:, नृत्यामः 
5 विदा 
नर्तिष्यति. नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति 
नरतिष्यसि, नर्तिष्यथः, नर्तिष्यथ 
नर्तिष्यामि, नर्तिष्याव:, नर्तिष्यामः 
€ अथवा ) 
नत्स्यति,५ नत्स्यंतः, नत्स्थ॑न्ति 
नत्स्यंसि, नत्स्थेय:, नत्स्य॑थ 
नरत्ध्यामि, नर्त्स्याव३, नत्त्याँमः 
ल्द् 
अनृत्यत्‌ , अदृत्यताम्‌ , अनुत्यन्‌ 
अनुत्य:. अनृत्यतम , अनृत्यत 
अनुत्यम्‌ , अनुत्याव, अनुत्याम 
लोद 
नृत्यतु, नृत्यताम्‌ , नृत्यन्तु 


४. रघ , नश , तृप , हप , द्॒ह, घुद् , आदि कुछ धातुओं से परे बलादि आध- 
घातुक प्रत्यवय को विकल्प से इट होता है । ( पा० ७।२॥४५ ) | मल परे हो 
तो नश को नुम (न्‌) का आगम भी होता है ( “मत्जिनशोसाज्ि? पा० ) 

७. रत! घातु से परे 'स्थः को विकल्प से इट होता है, ( पा० ७।२।५७ ) 


( श्शैण ) 


नश्य, नश्यतम , नश्यत 
नश्यानि, नश्याव, नश्याम 
विधिल्िड 
नश्येत्‌ , नश्यताम्‌ , नश्येय 
नश्ये:, नश्येतम . नश्यत 
नश्ययम्‌ , नश्येब नश्येम 
आशीरलिंड 
नश्यात्‌ , नश्यास्ताम्‌ , नश्यासुः 
नश्या: नश्यास्तम्‌ . नश्यास्त 
नश्यासम , नश्याग्व, नश्यास्म 
लिद्‌ 
ननाश, नेशतुः, नेशुः 
नेशिथ ननंष्ठ, नेशथुः नेश 
ननाश ननश, नेशिव नेश्व, नेशिम नेश्म 
लुट 
नशता, नशितारों, नशितार 
नशितासि, नशितास्थः, नशितास्थ 
नशितास्मि, नशितास्वः, नशितास्म: 


( अथघा ) 
नंष्टा नंधरो, नंशर 


नशसि, नंष्टास्थश, नंशम्ध 
नंशप्मि, नंशस्व३, नंश्टस्म: 

लुछ 
अनशत्‌ , अनशताम्‌ , अनशन 
अनश', अनशतम्‌ . अनशत 
अनशम्‌ , अनशाव, अनशाम 


नृत्य, नृत्यतम्‌ , नृत्यत 
नृत्यानि, नृत्याव, नृत्याम 
विधिलिक 
नृत्यत्‌ , नृत्यताम , नृत्येय 
नृत्येः, नृत्यतम, नृत्येतः 
नृत्ययम्‌ , नृत्यव, नृत्यम 
आशी' 
लृत्याट्‌ , जृत्यास्ताम , नृत्यासुः 
नृत्या:, नृत्यास्तम्‌ , नृत्यास्त 
नृत्यासम्‌ , नृत्यास्व, नृत्यास्म 
९ लिद्‌ 
ननत, ननृततु:, ननृतु 
ननतिथ, ननृतथु:, ननृत 
ननत, ननृतिव, ननृतिम 
/ लुद्‌ 
नर्तिता, नर्तितारी, नतितार: 
नर्तितासि, नतितास्थ:, नर्तितास्थ 
नतितास्मि, नतितास्व:, नर्तितास्मः 


लुख्‌ 

अनतीत्‌ , अनर्तिष्टाम, अनतिषुः 

अनती:, अनर्तिष्टम्‌ , अनर्तिष्ट 

अनतिषम्‌ , अनर्तिष्व, अनतिष्म 
लड़ 


गअ्नशिष्यत्‌ अ्रनशिष्यताम्‌ , अमनतिष्यब , अनतिष्यताम्‌ , अ्रनतिष्यन्‌ 


( १५६ ) 


अनशिष्य:, अनशिष्यतम्‌ , श्रनशिष्यत | श्रनर्निष्य:, अ्रनर्तिष्यतम्‌ , अ्रनर्तिष्यत 
अनशिव्यम, अनशिष्याव, अ्रनशिष्याम | श्रनर्तिष्यम , अनर्तिष्याव, अ्रनतिष्याम 
( अथवा ) ( अथवा ) 
श्रनहत्यत्‌, अनडच्यताम्‌ , अनडद्यन्‌ | अनत्त्यंत, श्रनत्त्थंताम / अनस्कयंन्‌ 
अनड्यः, अनडक्ष्यतम्‌ , अनदद्यत | अनत्स्य३, श्रनत्स्यतम, अनस्त्यंत 
श्रनकुत्यम्‌ , अनडद्याव, अनडच्याम | अनस्स्येम्‌ , अनर्त्स्याव, अनरत्स्याम 
(४) युध्(आ०,अनिद )-युद करना| (६)#बुधू (आ० ,अनिद)-जानना 
| लूट 


ल्ञ ि 

युध्यते, यध्यते, यध्यन्ते बुध्यते, बुध्येते, बुध्यन्ते 

यध्यसे यध्येथे, यध्यध्वे बुध्यसे, बुध्येथे. बुध्यध्वे 

यध्य, यध्यावहे, युध्यामहे बुध्ये, बुध्यावहे, बुध्यामहे 
लद्‌ ल्द्‌ 

यात्स्यते, यास्स्येते, योत्स्यन्ते भोस्स्यते5 , भोत्स्यते, भोत्स्यन्ते 

योत्म्यसे, योत्स्येथे, योत्स्यध्चे भात्यसे, भोत्स्यथे, भोत्य्यध्वे 

यात्स्वे, यात्स्यावहे, योत्स्यामहे भात्स्ये, भोत्स्यावहे. भोत्स्यामहे 
लडः लडः 


अयध्यत, अयध्येताम , अयध्यन्त | अवुध्यत, अबुध्येताम्‌ ,अ्वुध्यन्त 
अयुध्यथाः, अयध्येथाम्‌, अयध्यध्वम्‌| अवुध्यथा:, अबुध्येथाम्‌ ,अबुध्यध्वम्‌ 
अयध्ये, अयुध्यावहि, अयध्यामहि | अबुध्ये, अवुध्यावहि, अवुध्यामहि 


लोट लोद 

यध्यताम्‌ , यध्यताम , यध्यन्ताम्‌ | बुध्यताम , बुध्यताम्‌ , बुध्यन्ताम्‌ 

यध्वस्व, यध्येथाम्‌ , युध्यध्वम॒ | बुध्यस्व, बुध्यथाम्‌ , बुध्यध्वम्‌ 

ध्ये, युध्याव है युध्याम है बुध्ये. बुध्यावदै, बुध्याम हे 
विधिलिछ विधिलिडः 

यध्येत, युध्येयाताम्‌ , युध्यरन्‌.. | बुध्यत, बुध्येयाताम्‌ , बुध्यरन्‌ 


युध्येथा:, यध्येयाथाम्‌ ,युध्यध्वम्‌ बुध्यथा:, बुध्ययाथाम , बुध्यध्वम्‌ 
कपल 
बुध” के 'ब” को “भू? हो जाता दे स , ध्व परें हो तो । 
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युध्येय, युध्येवहि. युध्यमहि बुध्येय, बुध्येवहि, बुध्येमदि 
आशीर्लिंड आशीलिछः 

युत्सीए, युत्सीयास्ताम्‌ , युत्सीरन्‌ | भुत्सीष्ट, भुत्सीयास्ताम्‌ , भुत्सीरन्‌ 

युत्सीछाः युत्सी यास्थाम्‌ य॒त्सीप्यम | सुत्सीष्ठाः, भुत्सीयास्थाम, भुत्सीध्वम्‌ 

युत्सीय, युत्सीब्रहि, युत्लीमहि भुत्सीय, भुत्सीवहि, भुत्सीमहि 


लिद लिद्‌ 
युयुधे, युयुधाते, युयुधिरे बुब॒धे, बुबुधाते, बुबुधिरे 
युयुधिषे, ययुधाथे, युय॒धिध्वे बुबुधिष, युबुधाथे, बुब॒धिध्वे 
ययुधे, युयुधिवहे, युयुधिमहे बुबुधे, बुबुधिवहे, बुबुधिमहे 
लुद्‌ लुट्‌ 
योद्धा, योद्धारी, योद्धारः बोद्धा, बोद्धारी, बोद्धारः 
योद्धासे, योद्धासाथे, योद्धाध्वे बाद्धासे, बोद्धासाथे, बोद्धाध्वे 
योद्धाहै, योद्धास्वहे, याद्धास्मदे बोद्धाहे, बोद्धाखहे, बोद्धास्महे 
लुक लुब्‌ 


अयद्ध, अयुत्साताम , अयत्सत_ अबुद्ध ,्रबोधि अभुत्साताम्‌ ,अमुत्सत 
अयुद्धा:, अयुत्साथाम, अयुद्ध्वम | अबुद्धा:, अम्लुत्साथाम्‌ , अभुद्ध्यम्‌ 
अयुत्सि, अय॒त्स्वहि, अयुत्स्महि.. | अभुत्सि, अभ्ुत्स्यह, अश्रुत्स्महि 
लूडः ल््डझ्‌ 

अयोत्स्यत, अयोस्स्येताम, श्रयोस्यन्त | अमोत्यत,अभोत्स्थताम्‌ ,श्रभोत्स्यन्त 
श्रयोत्त्यथा$, श्रयोत्त्येथाम्‌ ,अ्रयोत््यम्‌ | अ्रमोत्स्यथा:,अभोत्स्येथाम्‌ ,अ्रमोत्स्यध्वम्‌ 
अयोत्य्ये, अयोत्स्यावहि, श्रयोत्स्यामदि अभात्स्थे,मोत्स्यावहि, अभोत्स्यामहि 
(७) जनू (आ०,सेट) प्रादुभूते होना| (८) # पदू“ ( आ०, अनिट )-- 


गति करना 
,  लद्‌ लदः 
५२ किक, के कप फ 
जायते, * जायेते, जायन्ते पद्मते, पद्मते, पद्चन्ते 


७, शा! तथा 'जन? को सविकरण लकारों में 'जा! हो जाता दै। ('शाजनोर्जा'पा०) 
८. 'उत्पद्‌! ( उपद्यते )> उपन्न होना; लपपदू (उपपथते) « युक्तियुक्त होना; 
अश्युपपद्‌ ( अभ्युपपद्मयते ) ७ स्वीकार करना; इत्यादि । 
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जायसे, जायेथे, जायध्व 
जाये, जायावहे, जायामहे 
लू 
जनिष्यते, जनिष्यते, जनिष्यन्ते 
जनिष्यसे, जनिष्यथे जनिष्यध्बे 


जनिष्ये, जनिष्यावहे, जनिष्यामहे. 


ल्डः 
अजायत, अजायताम अजायन्त 
अजायथा:, अजायथाम , अजायध्वम्‌ 
अजाये, अजायावहि, अजायामहि 
लोट 
जायताम , जायताम , जायन्ताम 
जायस्व, जायथाम्‌ , जायध्वम्‌ 
जाये, जायावहै, जायाम है 
विधिलिडः 
जायत, जाययाताम , जायरन्‌ 
जायथाः, जाययाथाम्‌ , जायध्वम 
जायय* जायवहि, जायमहि 
आशीलिछ 


पद्मयसे, पद्यथे, पद्मध्वे 
पद्ये, पद्मावहे, पद्मामहे 
लट 
पत्ययतं, पत्स्यत, पत्स्यन्त 
पत्सय्यस, पत्स्यथे पत्स्यध्च 
पत्स्ये, पत्स्यावहे, पत्स्यामहे 
लडः 
अपद्यत, अपयंताम , अपय्यन्त 
अपद्यथा:, अपदथाम , अपयद्यध्वम्‌ 
अपये, अपगद्यावहि, अपद्यामहि 
लोद 
पद्मताम , पद्मेताम , अद्यन्ताम्‌ 
पद्मस्व, पद्यथाम्‌ , पद्मध्वम्‌ 
पद्चे, पद्मावहै, पद्माम हे 
विधिलिहः 
पद्मेत, पद्येयाताम्‌ , पद्येरन्‌ 
पद्मेथा;, प्ययाथाम पद्मध्वम्‌ 
पद्येय, पद्मेवहि, पद्येमहि 
आशीलिडः 


जनिषीष्ट , जनिपीयास्ताम , जनिषीरन| पत्सीष्ट, पत्सीयाघ्ताम्‌ , पत्सीरन्‌ 
जनिषीष्ठा:, जनिषीयास्थाम, जनिषीध्वम्‌ | पत्सीष्ठा:, पत्सीयास्थाम्‌ , पत्सीध्वम्‌ 


जनिषीय, जनिपीवहि, जनिषीमहि, 
लिद 

जज्ञ, जज्ञाते, जन्निरे 

जज्लिषे, जज्ञाथे, जन्निध्वे 

जज्ञे, जज्निवहे, जज्ञिमहे 
लुट 

जनिता हा नतारो, जनितार 


पत्सीय, पत्सीवहि, पत्सीमहि, 
लिद 

पेदे, पेदाते, पेदिरे 

पेदिषे, पेदाथे, पेदिध्वे 

पेदे. पेदिवहे, पेदिमहे 
छुट 

पत्ता, पत्तारो, पत्तार: 
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जनितासे, जनितासाथे, जनिताध्वे ' पत्तासे, पत्तासाथे, पत्ताध्वे 
जनिताहे, जनितास्वददे, जनितास्महे' | पत्ताहे, पत्तास्वहे, पत्तास्महे 
लुद्ध तुड 
अजनिष्ट अजनि, श्र जनिषाताम्‌ ,श्रजनिषत| अपादि, अपत्साताम , अपत्सत 
अजनिष्ठा., अजनिषायाम्‌ , अजनिद वम्‌| अपत्था:, अपत्साथाम्‌ , अपद्ध्वम 
अजनिषि, श्रजनिष्चहि, अजनिष्मदि अपत्सि, अपत्स्वहि, अपत्स्महि 
लुडः लछः 
अजनिष्यत, श्रजनिष्तेताम ,श्रजनिष्यन्त अपत्स्यत , अपत्स्यताम , अपत्स्यन्त 
अजनिष्यथा: अ्रजनिष्येथाम्‌ अजनिष्यध्वम अपत्स्यथाः अपत्स्येथाम अपत्स्यध्वम 
श्र जनिष्ये, अजनिष्यावद्दि , अजनिष्यामहि अपत्स्य, अपस्स्यावहि, अपत्स्यामहि 


५. स्वादिगण 
(१) मु ( ० अनिद्‌ )--स्नान करना, रस निचोड़ना आदि 


ज्ञट (प०) लेट (आ०) 
सुनोति, सुनुतः, सुन्बन्ति सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते 
सुनाषि, सुनुथः, सुनुथ सुनुषे, सुन्वाथे, सुनुध्व 
सुनोभि, सुलुवः-न्व ' ,सुनुमः-न्‍्मः" | सुस्वे, सुनुवहे-न्वहे. सुनुमहदे-न्मददे 
लुद (प०) लुद (आ०) 
साष्यति, सोष्यत:, सोष्यन्ति साष्यते, साष्येते, साध्यन्ते 
सोष्यसि, सोष्यथ: सोष्यथ सोष्यसे, सोष्येथे, सोष्यध्ये 
सोध्यामि, सोष्याव:, सोध्याम: सोष्ये, सोप्यावहे सोध्यामहे 
लड़ः (प०) लडः (आ०) 
असुनोत्‌ , असुनुताम्‌ , असुन्वन्‌ | असुनुत, असुन्वाताम्‌ , असुन्वत 
अंसुनोः, असुनुतम , असुनुत असुनुथा:,असुन्वाथाम , असुनुध्वम्‌ 


असुनवम्‌ , असुनुव-न्व, असुनुस-न्‍्म| अ्रसुन्ति, असुनुव्दि-न्वहि,असुनुमहि-न्सहि 





१, म्‌ अथवा व्‌ परे हो तो असंयोगपूव वाले प्रत्यय उकार का बिकल्प से लोप 
हो जाता है। ( लोपश्रान्यतरश्यां म्वोश! पा० ) 
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.. ल्ोद्‌ (प०) 
सुनातु, सुनुताम्‌ सुन्वन्तु 
सुनु, सुनुतम्‌ , सुनुत 
सुनवानि, सुनवाव, सुनवाम 

विधिलिडः प०) 


सुन॒ुयात , सुनुयाताम्‌ , सुनुयुः 
सुन॒याः, सुन॒यातम्‌ , सुनुयात 
सुनुयाम्‌ , सुनुयाव, सुनुयाम 
आशीलिडः प०) 
सूयात्‌ , सूयास्ताम्‌ , सू यासुः 
सूया:, सूयाग्तम्‌ , सूयास्त 
सूयासम्‌ , सूथास्व, सूयास्म 
लिद्‌ प>) 
सुषाव, सुधुवतु:, सुबुवु: 
सुषविथ सुपोध, सुपुवधु:; सुषुब 
सुधाव सुष5, सुषुविव, सुषुविम 
लुद (प०) 
साता, सोतारो, सातार 
सातासि, सोतास्थः, सोतास्थ 
सांतास्मि, सातास्व: सोतास्म 
लुडः (प०) 
असावीत्‌ , असाविष्टाम ,असाविषु 
असावी:, असाविष्टम्‌ , असाविष्ट 


असाविषम ,असाविष्व असाविष्म 
लृलः [प०] 


लोट (आ०) 
सुनुताम्‌ , सुन्वाताम , सुन्वताम्‌ 
सुनृष्व, सुन्वाथाम , सुनुध्वम 
सुनवै, सुनवावहै, सुनवामहै 
विधिलिछ (प०/ 
सुन्बीत, सुन्वीयाताम , सुन्वीरन्‌ 
सुन्वीथाः, सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्बीय, सुन्वीवहि, सुन्वीमहि 
आशीर्लिडः [आ०] 
साोषीष्ठट, साषीयास्ताम , सोषीरन्‌ 
सांषीष्ठाः,साषीयास्थाम ,सोषीढ व्‌ 
साोषीय, सोषीवहि, सोषीमहि 
लिट [आ०] 
सुपुवे, सुषुबाते, सुधुविरे 
सुषुविषे, सुषुवाथे, सुपुविध्चे 
सुषुवे, सुषुविबहे, सुपुषिमहे 
लुद [प०] 
सोता, सोतारो, सोतारः 
सोतासे, सोतासाथे, सोताध्वे 
सोताहे, सोतास्वहे, सोतास्महे 
छुडझः [आ०] 
असोष्ट, असोषाताम , असोषत 
असोष्ठाः, असाषाथ।म्‌ , असोढ्वम्‌ 


असाषि, असाष्वहि, असोष्महि 
लड़ (आ०) 


असाध्यत्‌ ,असाष्यताम ,असाधष्यन्‌ असाष्यत, असाष्यत)!म , असाष्यन्त 
असाष्य:, असाध्यतम्‌ , असाकध्यत |असाष्यथा: अखाष्यथाम असाधष्यध्वस 
असाष्यम , असाष्याव,असोष्याम असोष्ये, असोष्यावहि असाष्यामहि 


( १६४ ) 


(२)# थि ! उ०, अनिद्‌ )--चयन करना, राशिकरना । 


लट प') लद (आ०“) 
चिनोति चिनुतः, चिन्वन्ति चिनुते, चिन्वाते, चिन्वते 
चिनाषि, चिनुथ:, चिनुथ चिलुपे, चिन्वाथे, चिनुध्वे 
चिनोमि, चिलुत्रः-त्व:, चिन्ुमः-न्मः | चिन्वे, चिलुवहे-न्वहे, चिलुमहे-न्मद्दे 
लूटू (प०) लुट्‌ (आ० 
चेष्यति, चेष्यतः, चेष्यन्ति चेष्यने, चेष्यते, चेष्यन्ते 
चेब्यसि, चेष्यथ:, चेष्यथ चेष्यसे, चेष्येथे. चेष्यध्वे 
चेष्यामि, चेष्यांव: चेष्याम: चेष्ये, चेष्यावहे, चेष्यामहे 
लक (प०) लड (आ०) 


अचखिनात ,अचिनुताम्‌ ,अचिन्चन्‌ | अचिनुत, अवचिन्वाताम्‌ ,अचिन्बत 
अधिनों, अचिनुतम , अचिनुत | अचिलनुथा:,अविन्बाथाम,अचिलुषध्वम्‌ 
अखधिनवम्‌ , अचिनुव-न्व, अ्रचितु म-न्म श्रचिन्वि,अ्रचितुवहि-न्वह्ि,अचितुमहि-न्सहि 


लोद (प०) लोद (आ।०) 
चिनातु, चिजुताम , चिन्वन्तु चिलुताम्‌ , चिन्बाताम्‌ , चिन्वताम्‌ 
चिनु, चिनुतम्‌ , चिनुत चिमुष्ब, चिन्वाथाम्‌, चिनुध्वम्‌ 
चिनवानि, चिनवाव, चिनवास । चिनवै, चिनवावहै, चिनवाम है 
विधिलिछः (प०) विधिलिछझ (आ०) 


चिनुयात्‌ , चिनुयाताम्‌ , चिनुयः | चिन्बीत, चिन्वीयाताम्‌ , चिन्वीरन्‌ 
चिनुया:, चिनुयातम , चिलुत्रात | चिन्वीथा:,चविन्वीयाथाम्‌ ,चिन्वीध्वम्‌ 
चिनुयाम्‌ , चिनुयाव, चिनुयामस | चिन्बीय, चिन्वीवहि, चिन्वीमहि 


आशीर्लिढ' (प०) आशीलिंक (आ०) 
चीयात्‌ , चीयास्ताभ्‌ , चीयासु: | चेषीष्ट, चेषीयास्ताम्‌ , चेषीरन्‌ 
चीया:, चीयास्तम्‌ , चीयास्त चेषीध्वा:, चेषीयास्थाम्‌ , चेषीदवम्‌ 
चीयासम्‌ , चीयास्व, चीयास्थ | चेषीय, चेषीवहि, चेषीमहि 
लिद (प०) लिद (आ०) 


चिचाय, चिच्यतु:, चिच्यु चिच्ये, विच्याते, चिच्यरे 


( १६४५ ) 


चिचयिथ चिचेथ चिच्यथु:, चिच्य | चिच्यिषे, चिच्याथे, चिच्यिष्वे 
चिचाय चिचय, चिच्यिव, चिच्यिस' चिच्ये, चि|च्यवहे, चिच्यिमहे 
( अथवा ) ( अथवा ) 
चिकाय*, चिक्यतुः, चिक्युः चिक्ये, चिक्याते, चिक्यिरे 
चिकयिथ चिकेथ, चिक्यथु:, चिक्‍्य | चिक्यिषे, चिक्याथे, चिक्यिध्वे 
चिकाय विकय, चिक्यिव, चिक्यिम | चिक्ये, चिक्यिवहे, चिक्पिमहे 


लुट (प८ लुद (आ०) 
चेता, चेतारौ, चेतार चेता, चेतागे, चेतार 
चेतासि, चेतास्थ:, चेतास्थ चेतासे, चेतासाथे, चेताध्वे 
चेतास्मि, चेतास्वः, चेतास्‍्मः चेताहे, चेतास्वहे, चेतास्महे 
लुछः (प८) लुढः आ०) 
अचेषीत्‌ , अचैष्टाम्‌ , अचेषु अचेष्ट, अचेषाताम्‌ , अचेषत 
अचेपी:, अचेष्टम्‌ , अचेष्ठ अचेष्ठाः अचेषाथाम्‌ . अचेढ्वम्‌ 
अचेषम्‌ , अचेष्व, अचेष्स अचेषि, अचेष्वहि, अचेष्महि 
लूछ (प्‌८) लुडः (आ०) 


अचेज्यत्‌ , अचेष्यताम्‌ , अचेष्यन्‌ | अचेप्यत, अचेष्यताम्‌ , अचेष्यन्त 
अचेष्य:, अवेष्यतम्‌ , अचेष्यत | अचेष्यथा:.अचेष्येथाम्‌ ,अचेष्यध्वम्‌ 
अचेष्यम्‌ , अचेष्याव, अचेष्याम | अचेष्ये, अचेष्यावहि, अचेष्यामहि 


(३) आपू (प०,अनिद्‌ )-ग्राप्तकरना | (४) शक्ल (५०,अनिद)-शक्तहोना 


लद्‌ ल्द्‌ 
आप्रोति, आप्लुतः, आप्लुवन्ति | शक्रोति, शक्नुतः, शक्नुबन्ति 
आप्रोषि, आप्नुध:, आप्नुथ शक्रो ष, शक्ष्तुथ:, शक्नुथ 
आप्रोमि, आएुबः, आप्लुम: शकनामि, शक्नुवः, शक्नुमः 


२. चि! घातु के अभ्याप्त (वि ) से परे च्‌ को विऋल्प से कक हो जाता है। 
( विभाषा चे:? पा० ) 

३. दिवानिगण की भी एक धातु 'शक्‌! है, जिसका अर्थ है क्षमा करना, सहन- 
करना । (रूप--शक्यति हृत्यादि ) 


( १६६ ) 


ः लुद्‌ 
आप्स्यति, आप्स्यतः, आप्स्यन्ति 
आप्स्यसि, आप्स्यथ:, आप्स्यथ 
आप्यामि, आप्स्याव:, आप्स्यास: 
लड 
आप्रोत, आप्र ताम्‌ , आप्र वन्‌ 
आप्रोः, आशुतम्‌, आम्॒त 
आप्रवम्‌ , आप्व, आप्नुम 
लोद 
आप्रोतु, आप्जुताम्‌ , आप्लुवन्तु 
आप्नुहि, आप्लुतम्‌, आपनुत 
आप्रवानि, आप्रवात्र, आप्रवाम 
विधिलिक 
आप्नुयात्‌ , आप्लुयाताम , आप्लुयु' 
आप्नुया:, आप्लुयातम , आप्लुयात 
आप्नुयाम्‌ , आप्लुयाव, आप्लुयाम 
आशीलिंड 
आप्यात्‌ , आप्यास्ताम्‌ , आध्यासुः 
आप्या:, आप्यास्तमू , आप्यास्त 
आप्यासम्‌ , आप्यास्व, आप्याम्म 
लिट्‌ 
आप, आपतुड, आपुः 
आपिथ, आपथु: आप 
आप, आपिब, आपिस 
जद 
आप्ता, आप्तारो, आप्रार: 
आप्रासि, आप्रास्थः, आप्रास्थ 
आप्रास्मि, आप्तारव:, आप्रास्मः 


ल्‌द्‌ 
शब्ष्यति, शक्ष्यत', शकह्यन्ति 
शक्ष्यसि, शब््यथ:, शब्ष्यथ 
शक्ष्यामि, शक्ष्याव:, शक्ष्यामः 
जड़ 
अशक्रात, अशकक्‍्नुताम्‌ ,अशक्नुषन्‌ 
अशक्ो:, अशक्नुदम , अशक्नुत 
अशक्रवम्‌ , अशक्नुव, अशक्नुम 
े लोद्‌ 
शक्कोतु, शक्‍्नुताम्‌ , शक्नुबन्तु 
शकनुहि, शक्‍्नुतम , शक्‍्नुत 
शक्रब्रानि, शक्नवाब, शक्तवाम 
विधिलिड 
शकक्‍नुयात्‌ , शक्नुयाताम्‌ , शकनुयुः 
शकक्‍्नुयाः, शकनुयातम , शकनुयात 
शबक्नुयाम , शक्नुयाब, शकनुयाम 
आशी लिछ 
शक्यात्‌ , शक्ष्यास्ताम्‌ , शक्र्यासुः 
शक्या:, शक्यास्तम्‌ , शक्यास्त 
शक्यासम , शक्यास्त्र, शक्यास्म 
लिद्‌ 
शशाक, शेकतुः, शेकरः 
शेकिथ, शेकथु:, शेक 
शशाक शशक, शे किव, शेकिम 
8" 
शकक्‍ता, शक्‍्तारो, शक्तारः 
शक्तासि, शक्ताम्थः शक्तास्थ 
शक्तास्मि, शक्तास्व:, शक्ततास्मः 


( १६७ ) 


आपत्‌, शाप्रताम्‌ू , आपन्‌ अशकत्‌ , अशकताम्‌ अशकन्‌ 

आप:, आपतम्‌ , आपत अशकः, अशकतम्‌ , अशकत 

आपम्‌ , आपाव, आपाम अशकम्‌ , अशकाब, अशकाम 
लुड ल्‌डः 


हि 
आप्स्यतू , आप्स्यताम , आप्स्यन्‌ 
आप्स्य:. आप्ल्यतम्‌ , आप्स्यत 
आप्स्यम्‌ , आप्स्याव, आप्स्याम 


अशक्ष्यत्‌ , अशक्ष्यताम्‌ , अशच्यन्‌ 
ऋशक्ष्यः, अशक्ष्यतम्‌ , अशक्ष्यत 
अशब्यम्‌ , अशक्ष्याव, अशक्ष्याम 


६ तुदादिगण 


(१) तुदू! ( ०, अनिद्‌ )--व्यथा पहुँचाना, कष्ट देना । 





लद्‌ (०प) लद (आ०) 
तुद॒ति, तुद्त:, तुदन्ति तुद॒ते, तुदेते, तुद॒न्ते 
तुदासि, तुदथः, तुदथ | तुदसे, तुदेथे, तृद्ध्बे 
तुदामि, तुदावः, तुदामः तुदे, तुदावहे, तुदामहे 
लद (प०) लूट (आ०) 
तोत्स्यति, तोस्स्यतः, तोत्स्यन्ति. | तोल्स्यते, तात्स्थते, तोत्स्यन्ते 
तोत्स्यसि, तोत्स्यथः, तोत्स्यथ तोत्स्यसे, तोत्स्येथे, तोत्स्यथ्वे 
तोत्स्यामि, तोत्स्याव, तोत्स्यामः | तोस्स्ये, तोत्स्‍्यावहे, तोत्स्यामहे 
ल्ल्डः (प्‌०) लड़ आह) 
अतुद्त्‌ , अतुदताम्‌ , अतुदन्‌ अतुदत, अतुदेताप , अतुद॒न्त 
अतुदः, अतुद्तम्‌ , अतुद्त अतुदथा:, अतुदेथाम्‌ , अतुद्ध्वम्‌ 
अतुद्म , अतुदाव, अतुदाम अतुदे, अतुदावहि, अतु दामहि 
लाद (प०) लोद (आ०) 
तुद॒तु, तुदताम्‌ , तुद॒न तुदताम्‌ , तुदेतामू , तुद॒न्ताम्‌ 
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१ (ुद! के समान ही “ नुद्‌! (प्रेरणा करना ) के भी रूप होते हैं, 


€ श६ृ८ ) 


तुद, तुदतम्‌ , तुदत 
तुदानि, तुदाव, तुदाम 
विधिलिडः (प०) 
तुदेन्‌ , तुदेताम. तुदेयुः 
तुद, तुदेतम्‌ , तुदेत 
तुदेयम्‌ , तुदेव, तुदेस 
आशीलिंड (प०) 
तुद्यात, तुद्यास्ताम्‌ , तुद्यासुः 
तुद्याः, तुग्यास्तम, तुद्यास्त 
तुयासम , तुययास्व, तुयास्म 
लिंट (प०) 
तुत्ताद, तुतुद्तु , तुनुदु 
तुतोदिथ, तुतुदथ :, तुतुद्‌ 
तुताद, तुतुद्ब, तुतुदिम 
लुट (प० 
तोत्ता, तात्तारो, तोत्तार 
तात्तासि, वात्तास्थ: तांत्तास्थ 
तोत्तास्मि, तोत्तास्व:, तोत्तास्मः 
लुक (प०) 


अतौत्सीत्‌ , अतौत्ताम्‌ , अतौत्सु 


अतौत्सीः, अतोत्तम्‌ , अतोत्त 


अतौत्सम्‌ अतौत्स्व, अतौत्स्म 


लुडः 'प्‌3 ) 


तुदस्व तुदेथाम , तुदध्बम , 
तु दे, तुदावहे, तुदामहै 
विधिलिछ (आ५' 
तुदेत, तुदेयाताम , तुदेरन्‌ 
तुदेथा:, तुदेयाथाम , तुदेध्चम 
तुदेय, तुदेवहि. तुदेमहि 
आशीलिंक (आ०) 
तुत्सीए, तुत्सीयास्ताम्‌ , तुत्सीर॒न 
तुत्सीछाः, तुत्सीयास्थाम्‌ , तुस्सीध्वम्‌ 
तुत्सीय, तुस्सीवहि, तुत्सीमहि 
लिट (आ० 
त॒त॒दे, तुतु दाते, तुतुदिरे 
तुदिष, तुतुदाथे, तुतुदिध्वे 
तुतुदे, तुतुद्बहे, तुतुद्मिहे 
लुट'आ+) 
तोत्ता तात्तारौ, तोत्तार 
तोत्तासे, तात्तासाथे, तोत्ताध्वे 
तोत्ताहे, तात्तास्वहे, तात्तास्महे 
लुक (आ०) 
अतुत्त अतुत्साताम , अतुत्सत 
अतुत्था:, अतुत्साधाम , अतुद्ध्यम्‌ 
अतुत्सि, अतुत््वहि, अतुत्महि 
लुड (आ०) 


अतात्य्यत्‌,अतात्स्यताम्‌ ,अतात्स्यन अतोत्स्यत, अतात्स्यताम ,अतात्स्यन्त 
अतात्त्य:, अतात्म्यतम ,अतात्स्यत अ्रतोत््यथा:, अ्रतोत्स्येथाम ,अतोत्स्यध्वम्‌ 
अतोत्त्यम्‌ ,अतात्स्याव ,अतोत्स्याम | अतोत्से, श्रतोत्स्यावहि, अतोत्स्पामहि 


( १६६ ) 


(२) झुच (3०, अनिद )--मोचन करना, छोड़ना 


लट (प०) लट (आ०) 
मुचति*, मुच्चत:, मुच्चन्ति . | मुअते, मुब्चेते, मुच्चन्ते 
मुचसि, मुच्चथ:, मुच्चथ मुच्से, मुखथे, मुच्चध्वे 
मुच्वामि, मुच्चावः. मुच्चामः मुज्चे, मुख्चावहे, मुड्चामहे 

लुट (१०) लुद (आ०) 
माक्ष्यति, मोक्ष्यतः, मोक््यन्ति माक्ष्यते, माक्ष्यते, माक्ष्यन्ते 
माक्ष्यसि, माक्ष्यथ:, माक्ष्यथ मोक्ष्यसे, माक्ष्यथे, मोक्ष्यध्वे 
मोच्ययामि, मोक्ष्याव:, मोक्ष्याम: | सोक्ष्ये, मोक्ष्याबहे, मोक्ष्यामहे 

लड़ (प०) लडः (आ८ 


अमुच्चत्‌ , अमुच्चताम्‌ , अमुच्चन्‌ | अमुच्चत, अमुञ्चेताम , अमु्यन्त 
अमुच्च:, अमुग्बतम्‌ , अम्लु्चत |अमुच्चथा:,अमुञज्चेथाम्‌ ,अमुध्यध्वम 
अमुश्चम्‌ , अमुभ्चाव, अमुच्चाम | असुख्वे, अमुच्चावहि, अमुग्वामहि 


लोट (प०, लोट (आ०) 
मुखतु , मुच्बताम , सुच्चन्तु मुच्बताम्‌ , मुज्चेताम , मुख्न्ताम्‌ 
मुच्च, मुच्चतम्‌ , मुख्बत मुच्स्व, मुच्चेथाम्‌, मुच्चप्वम्‌ 
मुच्चानि, मुच्चाव, मुच्चास मुथ्चे, मुच्चावहे, मुच्चाम है 
विधिलिझहू (प०) विधिलिड' (आ०) 
मुच्चेत्‌ , मुब्चेताम्‌ , मुब्चेयु मुष्चेत, मुज्चेयाताम, मुज्चेरन्‌ 
मुब्म्बेट, मुब्चेतम्‌ , मुख्ः्बेत | मुण्चेथा:, मुज्चेयाथाम्‌ , मुड्चेध्वम्‌ 
मुब्म्वेयम्‌ , मुब्चेव , मुझ्चेस म॒ुब्चेय मुम्चेवहि, सुल्चेमहि 
आशीलिंडः (प०) आशीलिडः (आ०) 


मुच्यात्‌ , झुच्यास्ताम्‌ , मुच्यासु:ः | मुन्नीष्ठ, मुक्तीयास्ताम्‌ मुक्तीरन्‌ 


२. सविकरण लकारों में धुच्‌ , लिप ( लेपना ), विद्‌ ( प्राप्त करना ), लुप 
( लोप होना ), सिच ( सोंचना ), कृत्‌ (कतरना), खिदू ( खिन्न होना ) 
तथा पिश ( अवयब करना ) घातुओं को नुम्‌ ( न्‌ ) का आगम होता है । 
( शे मुचादीनाम! पा०) 


( १७० 


मुच्या: सुच्यास्तर , मुच्यास्त 
भुच्यासम्‌ , मुच्यास्व, मुच्यास्म 
द (प०) 
मुभाच, मुममुचतुः, मुमुचु 
मुमाचिथ, मुमुचथु:, सुमुच 
मुमाच, मुमुचिव, मुमुचिम 
लुद्‌ (प०) 
मोक्ता, मोक्तारौ, मोक्तार: 
माक्तासि, मोक्तास्थ5, मोक्तास्थ 
माक्तास्मि, माक्तास्व:, सोक्तास्मः 
लुडः (प०) 
अमुचत्‌ , अमुचताम्‌ , अमुचन्‌ 
अमुच:, अमुचतम्‌ , अमुचत 
अमुचम्‌ , अमुचाव, अमुचाम 
लृढः (प०) 


मुज्ञीष्ठा:, मुक्षीयास्थाम , मुन्नीध्यम्‌ 
मुक्ञीय, मुत्नीवहि, मुक्षीमहि 
लिट (आ+२। 
मुमुचे, मुमुचाते, मुमुनिरे 
मुमुचिषे, मुमुचाथे, मुमुचि9ध्वे 
मुमुचे, मुमुचिवहे, सुपुचिमहे 
लुठ (आ०) 
माक्ता, मोक्तारी, मोक्तार 
माक्तासे, मोक्तासाथे, मोक्ताध्वे 
माक्ताहे माक्तास्‍्वहे, मोक्तास्महे 
लुडः (अआ“८) 
अमुक्त, अ्रमुज्ञाताम, अमुत्षत 
अमुक्था:, अमुक्षाथाम्‌ अमुगृध्चम्‌ 
अमुक्ति, अमुधक्ष्यहि , अमुध्ष्महि 
लुछः (आ०) 


अमाद्ष्यतू अमाक्ष्यताम्‌ ,अमोध््यन अमोधक्ष्यत. अमाक्ष्यताम, अमोध्ष्यन्त 
अमादय:, असाक्ष्यतम्‌ , अमोक्ष्यत असाक्ष्यथाः अमाक््यथाम्‌ अमादक्ष्यध्वम्‌ 
अमाद्यम्‌ ,अमांक्ष्याव, अमाक्ष्यम अमांक्ष्य,अमोध्ष्यावहि, अमोक्ष्यामहि 


(३)#कृपू ( उ०, अनिट्‌ )--भूमि जोतना 


ल्ट (प०) 
कृषति, कृपतः, ऋषन्ति 
कृषसि, कृषथ:, कषभथ 
क्ृषामि, क्रषाव: कृषाम: 


(आल 
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त्रट | ० ४ 


कृषते, कृपेते ऋषन्ते 
कपसे, ऋषधे, क्रषध्वे 
कृषे, कषावहे, कषामहे 


असपयन भमवामायकामभानरकाा का दाका+ परत फातकताकमान+»»्ग+पफ+ एम. ७७७ ....।पकेमल्‍बक भा. रमन सकीधकन, )कन तिमभााधवामकामपा-गन+ोअभ-१७/५७७। ५७३८० _ककका७कककाक ७ ८गए 


३. भ्वादिगणी 'इष! धातुका श्रथ खींचना, जोतना श्रादि है, (रूप-कर्षति आदि) 


५ १७१ ) 


लुद (प०) 
क्रक्ष्यति,* क्रक्ष्यत:, क्रक्ष्यन्ति 
क्रक्यसि, क्रध्यथ:, क्रक्ष्यथ 
क्रक्ष्यामि, क्रद्यावः, क्रक्ष्यामः 
(अथवा) 
कच््येति, कद्यत:, कच्य॑न्ति 
कक्त्येसि, कच्रयथः, कक्त्य॑थ 
कर्र्यामि, कर्च्याव:, कर्च्यामः 
लड़ः  प०) 
अक्षषत्‌, अकृषताम्‌ , अकृषन्‌ 
अकृष:, अकृषतम्‌ , अक्षत 
अक्ृषम्‌ , अकंषाव, अकृषाम 
लोद्‌ (प०) 
ऊंषतु, क्ृषताम्‌ , ऋषन्तु 
कृष, क्षतम्‌ कृषत 
कृषाशणि, कऋषाव, कृषाम 
विधिलिछः (प०) 
कृषत्‌ , कषताम्‌ , कृषेयः 
कृरषे:, ऋषेतम , कृषेत 
क़रषयम्‌ , क्षेव, कृषेम 
आशीलिंहः (प०) 


कृष्यात्‌ , क्ृष्यास्ताम्‌ , कृष्यासु: 


कष्या: कृष्यास्तम , कृष्यास्त 
क्रष्यासम्‌ , कृष्याम्ब, कृष्यास्म 


लूट आओ" 
क्रक्ष्यते, क्रक्ष्यत, ऋष्ष्यन्ते 
क्रक्ष्यसे, ऋश्ष्येथे, क्रक्ष्यध्व 
क्रद्य, क्रक्ष्यावहे, कध्यामहे' 
(अथवा) 
कल््यत, कक्ष्यत, कचयन्त॑ 
कच्य से, कक्ष्यथे, कक्ष्यध्वे 
करच्ष्यो, कक्ष्यावंहे, कक्ष्योमहे' 
लक (आ०) 
अकषत, अकृषेताम , अकृषन्त 
अकृषथाः, अकृषेथाम , अकृषध्वम 
अकषे, अकृषावहि अकृषामहि 
ल्ञोट (प०) 
कृषताम्‌ , कृषेताम, ऋषन्ताम्‌ 
कृषस्व, कषेथाम , कृषध्वम 
कृषै, कृषावहै, कृषाम है 
विधिलिर (आ०) 
कृषेत, कृषयाताम्‌ , कृषेरन्‌ 
कृषेथा:, ऊषेयाथाम्‌ , कृषेध्वम्‌ 
कषेय, ऋषेवहि, ऋषेमहि 
आशीलिक (आ०) 
कृक्षीष्ठ, ऊत्तीयास्ताम्‌ , कच्तीरन 
कृक्षीष्ठा:, ऊक्षीयास्थाम्‌ , ऊत्षी ध्वम 
कृक्षीय, ऋष्षीवहि, ऋष्षीमहि 


४. पैेकार उपधावाली अनिट घातु की उपधा (कह) को विकरप से र॒ हो जाता 
है, अ्रकित्‌ भलादि प्रत्यय परे हो तो। ( “अनुदात्तस्य चहुंपधस्थान्यतर- 


स्थाम! पा०) । 





लिद (१०) 
चकष, चक्ृषतुः, चकृषुः 
चकर्षिथ, चकृपथु;, चक्ृप 
चकप, चक्ृषित्र, चक्रपिम 

लुट प०) 
क्रष्टा, क्रष्टारो, क्रष्टार 
क्रष्टासि, क्रष्टास्थः, क्रष्टास्थ 


क्रष्टास्सि, क्रष्टास्व:, क्रष्टास्मः 


अथवा) 
कर्श, कर्शरी, कर्शर: 
कर्शसि, कर्शास्थ:, कर्शर्य 
कर्शस्मि,कर्शस्व:, कर्शस्मः 

लुडः (प०) 
अक्क्षत्‌' , 


(ग्रथवा) 


अक्राज्ञीत, अक्राष्टम , अकात्नु 


कक. जन ऑिनलाज 


अक्क्षताम , अक्ृक्षन्‌ 
अकक्ष:, अकृत्षतम्‌ , अकुक्षत 
अक्त्षमू , अकृत्षाव, अकृक्षाम 


( १७२ ) 


लिट (आ०) 
चकृषे. चक्ृपाते, चक्ृपिरे 
चकृपिषे, चक्ृपाथे, चक्ृषिध्वे 
चकृषे, चकृषिवहे, चकृपिमहे 
लुद (आ०) 
क्रष्ठा, क्रष्टारी क्रष्टार 
क्रष्टासे, क्रष्टासाथे, क्रष्टाध्वे 
क्रष्टाहे, ऋष्ास्वहे, क्रष्टास्महे 
(अथवा) 
कर, कर्शरो, कर्शर: 
कर्शसे, कर्शसाथे, कर्षाध्ये 
कर्शदे, कर्शस्वदे, कर्शरमहे 
लुड (आ०) 


(अथवा 
ध्रकृष्ट * अकन्ाताम, अक्षद्षत 





अक्क्षत," अक्ृक्षेताम , अक्ृक्षन्त 
अकृक्ष था; अक्ृक्षेथाम्‌ , अक्ज्ध्वम्‌ 
अकुक्ते, अकृक्षावहि, अक्ृक्षामहि 


७५, कृष? धातु इक उपधावाली शलब्त तथा भ्रनिद है अ्रतः लुझ में इससे परे 
कस (स) होता है ( अ« ५, त० 2० २२ ), परस्तु, स्पृशन, मश, तथा कृष 
से परे लुझ में विकल्प से सिर भो होता है, सिच परे होते पर कृष की ऋ 
को विकल्प से र्‌ होता दे ( दे० त> टि० ४ ); इस प्रकार लुड्ढ में कृष के 
तीन प्रकार के रूप होते हैं । 


*<, इक उपभावषाली अनिट धातुओं के हल से परे आध्मनेपद के लिक तथा 
सिच्‌ कित्‌ माने जाते हैँ ( 'ल्िडसिचावासत्मनेपदेषु! पा० ), इस लिये कृष्‌ 
के ऋ को र नहीं हुवा, जिससे आत्मनेपदी लुक में 'क्ृष के दो प्रकार के 
रूप होते हैं, तीन प्रकार के नहीं । 


( १७३ ) 


अक्राक्दी:, अक्राप्टम्‌ , अ्रक्राष्ट अकृष्ठा: अकृत्ाथाम , अक्ृदवम्‌ 
अक्राक्षम्‌ , अक्राहव, श्रक्राइम अकृक्ति, अकृदव हि, अक्दमहि 
(अथवा) | 


अकारक्षीत्‌ , श्रकार्शम्‌ , श्रकाधु 
अ्रकाक्षी:, अकाष्टम्‌ , अकाष्ट 
अकाक्षेम्‌ , श्रकादव, अकादंम 

लुढ (प०) लूड (आ०) 
अक्रक्ष्यत्‌ , अक्रक्ष्यताम्‌ , अक्रक््यम्‌ | अक्रद्ष्यत, अक्रक्यताम , अक्रक्ष्यन्त 
अक्रक्ष्यय, अक्रक्ष्यतम्‌ , अक्रद्यत | अक्रदयथा:, अक्रक्येथाम्‌ , अक्रद्यध्वम् 
अक्रक्ष्यम्‌ू , अक्रक्ष्याव, अक्रद्याम | अक्रस्ये, अक्रदयावहि, श्रक्रत्यामहि 


(अथवा। (अथवा) 

अकर्यंत्‌, अकच्यताम्‌ , अकक्ष्यनू. | अकक्ष्यत, श्रकर्येंताम, अकच््यन्त 
अक्त्यंट, श्रकक्त्यंतम्‌ , अकर्ि्यंत अकर्यथाः, अकस्येय!म्‌ , श्रकक्य॑ध्वम्‌ 
अकर्यम्‌ , श्रकर्द्याव, श्रकर्च्याम अकर्ये, अकर्च्यावहि, अकर््यामहि 
(४) स्प्श ( प०,अनिद्‌ /--छूना | (४) प्रच्छ ( प०, अनिट )-पूछना 

लद्‌ ल्ट्‌ 
स्पृशति, स्पृशतः, स्प्र्शन्ति पृच्छति< , प्रच्छतः, प्रच्छुन्ति 
स्शसि, स्पशथ३, स्पशर्थ प्रच्छसि, प्रच्छुथ:, प्रच्छुथ 
स्पशामि, स्ृशाव:, स्पृशाम: पच्छामि, प्रच्छाव:, प्रच्छामः 

लुद लुद्‌ 
स्प्रत्यति,*स्प्रक्ष्यत:, स्प्रक्ष्यन्ति प्रक्ष्यति, प्रद्ष्यत:, प्रक्ष्यन्ति 
स्प्रक्ष्यसि, स्प्रक्ष्यथ:, सप्रध्यथ प्रक्ष्यसि, प्रक्ष्यथ३, प्रक्ष्यथ 


स्प्रक्ष्यामि, स्प्रक्ष्यावः, स्प्रक्यामः | प्रत्यामि, प्रद्याव:, प्रक्ष्यामः 
७. अकित्‌ मल्लादि प्रत्यय परे होने पर कह को विकल्प से र्‌ आदेश (दे.त,टि,४)। 
८. कित्‌ अथवा डित्त्‌ प्रत्यय परे हो तो “अ्च्छु” को सम्प्रसारण (रकोछऋ) 
हो जाता है। (पा० ६११।१६) । 


([ 


( अथवा ) 
स्पच्चयति, स्पच्दयत:, स्पस्यन्ति 
स्पत्यसि, स्पर्यथ:, स्पक्त्यथ 
स्पर्दद्यामि, स्पर्द्याव:, स्पर्दर्याम; 
लड़ 
अस्प्रशत्‌ , अस्प्रशताम , अस्पृशन्‌ 
अमप्रशः, अस्परशतम , अस्प्रशत 
अस्पृशम्‌ , अस्प्रशाव, अस्प्रशाम 
लोद्‌ 
ग्पूशतु, स्पृशताम , स्पृशन्तु 
स्पश स्प्रशतम , स्पृशत 
सृशानि, स्प्रशाव, *प्रशाम 
विधिलिक 
सशेत , स्प्रशेताम , स्पृशेय 
ग्र्शेः, स्प्रशेतम , स्पृशेत 
सूशेयम , स्प्रशेव, स्पशेम 
आशीर्लिक 
स्प्श्यात्‌ , स्प्रश्यास्ताम्‌ , स्प्रश्यासुः 
स्पृश्या;, स्पृश्यात्तम्‌ , स्प्रश्यास्त 
स्प्श्यासम , स्प्रश्यास्व, स्प्रश्यास्म 
लिट 
परपशं, पस्प्रशतु पस्पृशु 
परपर्शिथ पस्प्रशथ: परप्रश 
पस्पशे, पस्पशिव, पर्पुशिम' 
लुट 
स्प्रष्टा, स्प्रष्टारो, स्प्रष्टार: 
स्प्रष्टासि, स्प्रष्टास्थ), स्प्रष्टस्थ 
स्प्रश्टास्मि, स्प्रष्टास्व:, स्प्रष्टास्मः 


१७४७ ) 


लडः 
अप्रच्छत, अप्रच्छतान्‌ , अप्रच्छन्‌ 
अपृृच्छ:, अप्रच्छतम्‌ , अप्रच्छत 
अपच्छम , अधशच्छाव, अप्ठच्छाम 
लोद्‌ 
पच्छतु, प्रच्छताम्‌ , पच्छन्तु 
प्रच्छ, प्रच्छतम्‌ , प्रच्छत 
प्रचछानि, प्रच्छाव, प्रच्छाम 
विधिलिछ 
पूज्छेत . प्रच्छेताम्‌ , प्रच्छेयुः 
पूरछे: प्रच्छेतम्‌ , प्रच्छेत 
पुरछेयम्‌ , प्रच्छव, प्रच्छम 
आशीलिडः 
पुच्छुघत्‌, प्रच्छुधास्ताम्‌ , प्रच्छूषासु: 
प्रच्छुधा:, परच्छष स्तम्‌ , प्रच्छधास्त 
प्ृच्छुथासम्‌ , प८७थारव, प्ृर्झषारम 
लिट्‌ 
पग्रच्छ, पप्रच्छतु:, पप्रच्छुः 
पग्रन्छिथ "प्मष्ठ, पग्रच्छथ:, पप्रच्छ 
पप्रच्छ, पप्नच्छिव, पश्नज्छिम 
लुद 
प्रष्टा, प्रष्टारों, प्रष्टार 
प्रष्टासि, प्रष्टास्थ:, प्रष्टास्थ 
प्रष्टास्मि, प्रष्टास्व:, प्रष्टास्म: 


( १७४ ) 


( अथवा ) 
स्पर्श, स्पर्श री, स्पष्टीर: 
स्पर्शसि, स्पर्शस्थ:, स्पर्शस्य 
स्पर्शाल्मि, स्प्टीट्व:, स्पर्शस्म: 

लुडः लुडः 
अस्पाक्षीत्‌, अस्पाष्टाम , अस्पाक्षु: | अप्राक्षीत्‌ , अप्राष्टाम्‌ , अप्राक्लु 
अस्पाक्षीः, अस्पराष्टमू , अस्पराष्ट. | अप्राक्षी:, अप्राष्टम्‌ , अप्राष्ट 
अस्पाक्षम , अस्पात्व, अस्प्राक्ष्म | अप्राक्षम्‌ , अप्राध्व, अग्राध्ष्म 

( अथवा ) 
श्रस्पाक्षी त्‌, अस्पा्शम्‌ , अ्रस्पान्नु: 
श्रस्पाद्षी३, अध्पाष्टम्‌ , श्रस्पाष्ट 
अस्पाक्षम्‌ , अस्पादव , अस्पाचम न 

( अथवा ) 
अत्यक्षत्‌ , अस्प्ृत्नताम, अस्पृन्षन्‌ 
अधृक्ष:, श्रस्पृत्ञतम्‌ , अस्पृछत 
अस्पृक्षम्‌ , अस्पृदाव, अस्पृ्ञाम 

ल्ु्ड्‌ लड़ 
अस्प्रदयत ,अस्प्रध्ष्यताम्‌ ,अस्पक्ष्यन्‌ | अप्रक्ष्यत्‌ , अप्रक्ष्यताम्‌, अप्रद्यन्‌ 
अस्प्रद्य:, अस्प्रक्ष्यतम , अस्प्रकष्यत | अग्रक्ष्यः, अग्रक्ष्यतम्‌ , अग्रक्ष्यत 
अस्प्रत्यम्‌ , अस्प्रक्याव,अस्प्रक्ष्याम | अप्रक्यम्‌ , अग्रक्ष्याव, अग्रद्याम 

( अथघा ) 
अस्पक्ष्यत्‌ ,अस्पच्यतामू अस्पक्ष्यन्‌ 
अस्पक्ष्य:, अस्पक्ष्यतम्‌ , अस्पक्ष्यंत 
अस्पक्ष्यम्‌ , अस्पक््योव,अस्पच्थाम 


समन) क- ३४3 कक-->जे- 33... ककक-नकमाआ»७आ कान ५-2७-मकक+# ०3०» जरा, 


६. स्पृश्‌ धातु से परे लुक में सिच विकल्प से होता है (दे० त० दि० ५), 
अतः पक्ष में कस होता हे । 


( १७६ ) 


(६) इृष्‌ ( प, सेट )-इच्छा करना 
ट लट 
इच्छति,१* इच्छत्‌ः, इच्छुन्ति 
इच्छसि, इच्छुथ:, इच्छथ 
इच्छामि, इच्छाव , इच्छामः 
लद्‌ 
एषिष्यति, एपिष्यत:, एपिष्यन्ति 
एपिधष्यसि, एपिव्यथ:, एपिष्यथ 
एपिश्यामि, एपिध्यावः, एपिष्यास: 
लड्ः 
ऐच्छत्‌ , ऐच्छताम , ऐच्छन 
ण्ज्लु ; ऐच्ड्तम ण्च्छुत 
ऐच्छम्‌ , ऐच्छाव, ऐच्छाम 
लाद्‌ 
इच्छतु, इच्छताम्‌ , इच्छन्तु 
इच्छ, इच्छतम , इच्छत 
इच्छानि, इच्छाव, इच्छाम 
विधिलिछः रे 
इच्छेत , इच्छताम्‌ ,। इच्छ यु: 
इच्छे:, इच्छृतम्‌ , इच्छेत 
इच्छेयम , इच्छेव, इच्छेम 
आशीर्लिंड 
इध्यात्‌ , दृष्यास्ताम , इष्यासु 


(७9) मर ( आ०"१,अनिद )-सरना 


लद्‌ 
प्रियते, प्रियते, प्रियन्ते 
प्रियसे, प्रियेथे, प्रियध्वे 
स्रिये, प्रियावहे, म्रियामहे 
जद 
मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति 
मरिष्यसि, मरिष्यथ:, मरिष्यथ 
मरिष्यामसि, मरिष्याव:, मरिष्याम: 
अग्रियत, अग्नियताम , अश्नियन्त 
अमग्रियथा:, अश्नियथाम्‌ ,अमप्नियध्वम 
अग्निय, अम्नियावहि, अम्नरियामहि 
लाट 
श्रियताम्‌ , प्रियताम , प्रियन्ताम 
म्रियरव, भ्रियथाम , प्रियध्वम 
प्रिय, म्रियावहै, भ्रियाम है 
विधिलिशः 
प्रियेत, भ्रिययातास , म्रियरन्‌ 
म्रियेथाई, स्तिययाथाम , भ्रियध्वम 
स्रियय, प्रियवहि, भ्रियमहि 
आशीलिक 


मृषपीष्ट , सपीयास्ताम , सपीरन 


'ऋरम। थय १९०+/४थ ्राकाा का 0 ्ब्म्म 


१०, सविकरण लकारों में 'इष? को इच्छु हो जाता है ( दे० 9० ९६ ) | 
११, 'म! भातु संवकरण लकारों में तथा आशीलिझ और लुछ में आरत्मनेपदी 


होती है, किन्तु लि , लुद , लूट 


लुरूलिडगेश्नः पा०) | 


तथा छुड में परम्मैपदी है ( “प्रियते 


( 


इष्याः, इष्यास्तम , इष्यास्त 
इष्यासम्‌ , इष्यास्व, दृष्यात््म 
लिद 
इयप, इषतु:, इपु 
इयपिथ, इपथ:, 
इयष, इषिव्र. इषिस 
खुद 
एपिता, एषितारो, एपितार: 
एपितासि, एपिता-थः, एपितास्थ 


एपितास्मि, एपितास्व:, ए षतास्म: 


( अथवा ) 

एष्टा,** एट्रारी, एष्टारः 
एट्टासि, एट्रास्थ$, एप्रास्थ 
एट्टास्मि, एष्टास्व:, एड्टास्म: 

ड्‌ः 
ऐषीतू , ऐषिष्टामू , ऐपिषु 
ऐपषी:, ऐषिप्टम , ऐषिप्ट 
ऐपिषम , ऐषिष्व, ऐपिष्स 

लुडः 
ऐपषिष्यत्‌ , ऐषिष्यतास , ऐषिष्यन 
ऐषिष्य:, ऐपिष्यतम , ऐषिष्यत 
ऐषिष्यम , ऐषिष्याव, ऐषिष्यास 


१७७ ) 


मषीडाः:. मपीयास्थाम, सषीढ बम 

समृषीय, सपीवह, सषीमहि 
लिद्‌ 

ममार, मम्रतुः, मग्र 

ममथ, मम्रथः, मम्र 

मसार ममर, म्रिव, मम्निम 
लुद्‌ 

मता, मतारो, मतारः 

मतासि, मतोस्थ:, मतोस्थ 

मतास्मि, मतोस्वः, मतोस्मः 


ल्ुड्‌ 
अमृत, अमृषाताम्‌ , अमृषत 
अम्ृथा: अम्रषाथाम्‌ , अम्ृद्वस्‌ 
अमृषि, अमृष्वहि, अमृष्महि 

लृडडः 
श्रमरिष्यत्‌, अमरिष्यताम्‌ , अमरिष्यन्‌ 
अमरिष्य+, अ्रमरिष्यतम्‌ , अमरिष्यत 


| अमरिष्यम्‌ , अमरिष्याव, श्रमरिष्याम 


१२. 'इध! “सह! “लुभ! रुष तथा रिष्‌ से परे तादि आधंधातुक को विकल्प से 


इट होता है ( 'तीषसहलुभरुषरिष:? पा० ) 


हर 


( रैएण ) 


७ रुधादिगण 
(2) छध ( उ०, अनिद )--आवरण करना, रोकना 


लट (प०) 
रुणद्धि,! रुन्द्धः, रुन्धस्ति 
रुणत्सि, रुन्द्ध:, रुन्द्ध 
रुणध्मि, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः 
लुदू (प०) 
रोत्स्यति, रोत्त्यतः रोत्स्यन्ति 
रात्स्यसि, रोत्स्यथः, रोत्स्यथ 
रोत्स्यामि, रात्स्यावः, रोत्स्यामः 
लछक (प०) 
अरुण , असन्द्राप्‌ू , अरुन्धन्‌ 
अरुणः-णव्‌ , अरुन्द्रम , अरुन्द्ध 
अरुणघम्‌ , अरनध्व, अरुन्ध्म 
लोद (प०) 
रुणद्धू, रन्द्धाम्‌ . रुन्धन्तु 
रुन्द्धि, रन्द्धम्‌ , रुन्द्ध 
रुणघानि, रुणधाव, रुणधाम 
विधिलिझ (प०) 
रुन्ध्यात्‌ , रुन्ध्याताम्‌ , रुन्ध्युः 
रन्ध्या;, रन्ध्यातप्‌ , रुन्ध्यात 
रुन्ध्याम्‌ , रुन्ध्यावं, रुन्ध्याम 
आशीलिछ (प० 
रुध्यात्‌ , रध्यास्ताम्‌ , रुध्यासु 


लद (आ०) 
रूनड्धे, रन्धाते, रुनधते 
रुन्त्स, रुन्धा4, रुन्द्ध्व 
रुन्घे, रुन्ध्वहे, रुन्ध्महे 
लुद (आ० 
रात्स्यते, रात्स्थते, रात्श्यन्ते 
रात्स्यसे, रात्स्यथे, रोतयध्षे 
रोत्स्ये, रात्स्थावरे, राष्स्यामहे 
लड़ (आ०) 
अपफन्द्ध, अरुन्वाताम , अमन्धत 
अरुन्द्धा, अरुन्धघाथाम्‌ , अरुन्दध्वम्‌ 
अमून्धि, अमून्ध्यहि, अरुन्ध्महि 
लाटू (आ०) 
रुन्द्धाम्‌, रनधाताम्‌ , रुन्धताम्‌ 
रुन्तस्व, रुन्धाथाम्‌, रुन्द्ध्वम्‌ 
रुणमे, रुण॒धान है, रुणधामहैे 
विधिलिढ (आ८) 
रन्धीत, रुन्धीयाताम , रुन्धीरन 
रुन्धीथाः , रन्धीयाथाम , रुन्धीध्यम्‌ 
रुन्धीय, रुन्धीवहि, रुन्धीमहि 
आशीलिडः (आ०) 
रुत्सीषट, रुत्सीयास्ताम , रुत्सीरन्‌ 


१. रुघादिगण के श्नम्‌ (न) बिकरण के श्र का लोप हों जाता है अ्पित्‌ साथ 
. घातुक़ प्रत्यय परे हो तो ( दे० श्र० ७, त० टि० १६)। 


( ७६ ) 


रुध्या), रध्यास्ताम रुध्यास्त 
रुध्यासम्‌ , रुध्यास्व, राध्यास्म 
लिट (प०) 
रुराध, रुरूधतुः, रुरुथु 
रुराधिथ रुरुधथु:, रुरुध 
रुरोध, रुरुधिव, रुरुधिम 
लुद (प०) 
राद्ध्धा राद्घारों; रोद्धार 
राद्धासि, राष्ध्रास्थ:, रोद्धास्थ 
रोद्धास्मि, राद्धास्व:, राद्धास्म: 
लुडः (प०) 
अरौत्सीत्‌ , अरौद्धाम, अरौत्सु 
अरौधसी*, अरौद्धमू , अरौद्ध, 
अरोत्सम्‌ , अरौत्स्व, अरौत्स्म 
(अथवा) 
अ्रुधत्‌ दर अरुचताम्‌ , अरुधन्‌ 
अरुध:, अरुघतम्‌ , अरुघत 
अरुघम्‌ , अरुघाव, अरुघाम 
लुक (प०) 
अरात्त्यत््‌ , अरात्य्यताम्‌ ,अरात्स्यन्‌ 
अरात्स्यः, अरात्स्यतम्‌ , अरोत्स्यत 


' रुत्सीछ्ठा:, रुत्सीयास्थाम्‌ , रुत्सीध्वम्‌ 


रुत्सीय, रुत्सीवहि. रुत्सीमहि 
लिदू (आ०) 

रुरुधे, रुर्धाते, रुरुधिरे, 

रुरुधिषे, रुर्धाथे, रुरुधिध्वे 

रुरुघे, रुरुधिवहे, रुरुधिमहे 
लुद (आ०) 

राद्धा, रोाद्धारों, रोद्धार 

रोद्धासे, रोद्धासाथे, रोद्धाध्वे 

रोद्धाहे, राद्घास्वहे, रोद्धास्महे 
लुडः (आ०) 

अरुद्ध, अरुत्साताम , अरुत्सत्‌ 

अरुद्धा,, अरुत्साथाम्‌ , अरुद्ध्वम्‌ 

अरुत्सि, अरुत्स्वहि, अरुत्स्महि 


लक (आ०) 
अरात्यत, अरात्स्यताम्‌ , अरात्स्यन्त 
अरोत्स्यथा:, श्ररोस्थ्येथाम्‌ , अरोत्त्यध्यम्‌ 


अरोत्स्यम्‌ , अरोत्स्याव, अरोत्स्याम | अरोत्ये, अरोस्स्यावहि, श्ररोत्स्थामहि 





२. रुघ्‌ ? ( रुघिर! ) धातु में इर्‌ इत्‌ है। इर्‌ इत्‌ वाली धातु से परे 


परस्मै० लुड में विकल्प से अडः (अ) होता है, पक्ष में सिच्‌ होता हे । 


[“इरितो वाश्पा० | 


( १८० ) 


(२) भ्रुज( 5०१, अनिद )--पालन करना, खाना 


लद (प०) 
भुनक्ति, मुझक्त:, भुल्नन्ति 
भ्ुनक्षि, मुडक्थ:, भुडक्थ 
भ्ुनज्मि, भ्ुरज्व:, भुव्ज्मः 
लूट (प०,। 
भोक्ष्यति, भाध्ष्यतः, भाध्िय।न्‍्त 
भाक्ष्यसि, माध्यथ:, भोद्यथ 
भोक्ष्यामि, सोक्ष्याव:, भोध्ष्यास: 
ला (प८०) 
अभुनक्‌ , अभुव्क्ताम , अभुञ्नन्‌ 
अभुनक , अभ्ृष्क्तम , अभुदक्त 
अमभुनजम , अभुच्ज्व, अमभुरज्म 
लाट (प०) 
भुनक्तु, भुडक्ताम , भुझ्जन्तु 
मुडग्धि, भुडत्तम , भुउ्क्त 
भुनजानि, भुनजाब, भुनजाम 
विधिलिड 
भुब्ज्यात्‌ , मुच्ज्याताम्‌ , भुचज्यु 
भुज्ज्या:, भ्ुव्ज्यातम्‌ , भ्रुध्ज्यात 
भुव्ज्याम्‌ , भुज्ज्याव, भुव्ज्याम 
आशीलिंडः प०) 
भुज्यात्‌ , भज्यास्ताम्‌ , भुज्यासुः 
भुज्या:, सज्यास्तम्‌ , भुज्यास्त 
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अथ में श्राव्मनेपदी दै। 


भुक्षीष्ठा 


३. 'भुज! घात॒ भक्षण करने के श्रथ॑ में परस्मेैपदी है, तथा पालन करने के 


भाद्ष्यते, भाइयते, भाहयन्ते 
भाक्ष्यसे, भाध्ष्यथे, भाव्यध्वे 
भादय, भोच्यावहे, भाद्यामहे 
लडः (आ०) 
अभुडक्त, अभुज्जञाताम , अमुख्ञत 
अभुडकथा:, अभ प्राथाम , अ्रभुव्ग्धम 
अभुज्ञ, अभुउज्वहि, अभुज्ज्महि 
लाट (आ० 
भुच्क्ताम , भ्ुज्जाताम , भुज्जताम्‌ 
भ्ुझुदव, भुझ्नाथाम , भुडग्ध्यम्‌ 
भुनजे, भुनजावहे, भुनजाम है 
विधिलिड (आ“) 
भुञ्जीत, भुश्ना याताम , भ्रश्नीरन्‌ 
भ्ुश्नीथा:, सज्जीयाथाम , भज्ञीध्वम्‌ 
भज्जीय, भज्नजीवहि. भज्जीमहि 
आशीलिक आ०) 
4 
भुक्षीष्ट, भुक्षयास्ताम , भुक्षीरन्‌ 
क्षीयाप्थाम्‌ , भशक्षीप्वम्‌ 


उ# +-क# वकात हे. हम 


( (८१ ) 


भुज्यासम्‌ , भुज्यास्व, भुज्यास्य | सुक्षीय, भुक्षीवहि, भुक्तीमहि 


लिदू 'प ) लिट (आ०) 
बुभाज, वुसुजतुः, वुघ्ुजु बुभुजे, वुभुजात, बुभुजिरे 
बुभोजिथ, बुभु जथु:, बुभुज बुभुजिष, बुभुजाथे, बुभुजिध्वे 
बुभाज, बुभुजिव, वुश्ुजिस बुभुजें, वुभुजिवहे, बुधुजिमहे 


भाक्ता, भोक्तारौ, भोक्तार भाक्ता, माक्तारे भाक्तार 

भोक्तासि, भाक्तास्थ-, भोक्तास्थ भाक्तासे, भाक्तासाथे, माक्ताथ्वे 

भाक्तास्मि, भाक्तास्वः, भोक्तास्मः.. | भोक्त हे, भोक्तास्वहे, भाकतास्महे 
लुडः (प०) लुछ (आ०) 

अभोक्षीत्‌ , अभोक्‍ताम्‌ , अभौक्षु: | अम्लुक्त, अमुक्षाताम , अस्ुक्षत 

अभौक्षी:, अभोक्तम , अभौक्त... | असुक्था:, अश्लुक्ञाथाप , अभग्ध्वम्‌ 

अभौक्षम , अभौद्व, अभौद्षम अभुनज्षि, अभुक्ष्वहि, अभुक्ष्महि 
लुछः (प०) लुछ (आा०) 

अभोश्ष्यत्‌ ,अभोव्ष्यताम्‌ ,अभोक्ष्यन्‌ | अभोक्ष्यत,अभोशक्ष्येताम्‌ ,अभोश््यन्त 

अभाक्ष्यः, अमाक्ष्यतम्‌ ,अभोधक्ष्यत | अभोक्या:, श्रभोक्येथाम्‌ , अभोक्यध्वम्‌ 

अभोक्ष्यम्‌ ,अभोद्याव, अभोद्याम | अभोक्ये,अभोवक्ष्यावहि,अमभाक्ष्यामहि 


प्‌ तनादि ग्णु 
(१) तनू (3०, सेट )--विस्तार करना, फैलाना 


। 
लुट (प८ लुद आ० 





लद (प०। लद (आ०) 
तनोति, तनुतः, तन्‍्वन्ति तनुते, तन्वाते, तन्वते 
तनोषि, तनुथः दनुथ, तनुषे, तन्वाथे, तनुध्चे 
तनोमि, तनुवः:-न्व:" तनुम:-न्‍्मः?: | तन्वे, तनुवहे-न्वहदे, तनुमहे-न्मह्द 
लृद (प०) लूट (आ०) 


तनिष्यति, तनिष्यत:, तनिष्यन्ति | लनिष्यते, तनिष्यते, तनिष्यन्ते 
१, देखो स्वादिगश की त० दि० १ 


( रैणरे ) 


तनिष्यास, तनिष्यथः, तनिष्यथ 


तनिष्यामि, तनिध्यावः, तनिष्याम: 


लड़ (प०) 
अतनात्‌ , अतनुताम , अतन्वन्‌ 
अतना:, अतनुतम, अतनुत 


तनिष्यसे, तनिष्यथे, तनिष्यध्ये 

तनिष्ये, तनिष्यावहे, तनिष्यामहे 
लड़ (आ०) 

अतनुत, अतन्वाताम्‌ , अतन्ब॒त 

अतनुथा:, अतन्वाथाम्‌ ,अतलुध्वम्‌ 


अतनवम्‌ , अतनुब-न्व, अतनुम-न्‍्म | श्रतन्वि, अतनुवहि-न्वहि,अ्रतनुमहि-न्महि 


लांद (प०) 
तनांतु, तनुताम्‌ , तन्वन्तु 
तनु, तनुतम्‌ , तनुत 
तनवानि, तनवाव, तनवाम 
विधिलिछः (प०) 
तनुयात्‌ , तनुयाताम्‌ , तनुय्ुः 
तनुयाः, तनुयातम्‌ , तनुयात 
तनुयाम्‌ , तनुयाव, तनुयाम 
आशीलिंडः (प०) 
तन्यात्‌ , तन्यास्ताम्‌ , तन्यासु: 
तन्या:, तन्यास्तम , तन्यास्त 
तन्यासम्‌ , तन्‍्यास्व, तन्यास्म 
लिद्‌ (प०) 
ततान, तेनतुः, तेनुः 
तेनिथ, तेनथुः, तेन 
ततान ततन, तेनिव, तेनिम 
लुद्‌ (५०) 
तनिता, तनितागै, तनितार: 
तनितासि, तनितास्थः, सनितास्थ 


तनितास्मि, तनितास्व:, तनितास्मः 


लोद (आ०) 
तनुताम्‌ , तन्वाताम्‌ , तन्वताम्‌ 
तनुष्व, तन्वाथाम , तनुध्वम 
तनवे, तनवावहै, तनवाम है 

विधिलिक (आ०) 
तन्‍्बीत, तन्वीयाताम , तन्वीरन्‌ 
तन्बीथा:, तन्वीयाथाम ,तन्वीध्वम्‌ 
तन्वीय, तन्वीवहि, तन्‍्वीमहि 
आशीलिक (आं०) 

तनिषीष्ट, तनिषीयास्‍घ्ताम्‌ , तनिषीरन्‌ 
तनिषीष्ठा:, तनिषीयास्थाम ,तनिषीध्वम 
तनिषीय, तनिषीवहि, तनिषीमहि 

लिट (आ०) 
तेने, तेनाते, तेनिरे 
तेनिपे, तेनाथे, तेनिध्बे 
तेने, तेनिवहे, तेनिमहे' 

लुद (आ०) 
तनिता, तनितारोी, तनितार: 
तनितासे, तनितासाथे, तनिताध्वे 
तनितादे, तनितास्वहे, तनितास्महे 


( शै८णई ) 


लुडः (प०८ लुक (आ०) 
अतानीत्‌ *,अतानिष्टाम्‌ , अतानिषु: श्रतनिष्ट अतत 3 ,अतनिषाताम ,अ्रतनिषत 
अतानीः, अतानिष्टम , अतानिष्ट. श्रतनिष्ठाःअ्रतथा:अतनिष!थाम श्रतनिदवम्‌ 
अतानिषम्‌ ,अतानिष्व, अतानिष्म | अतनिषि, अतनिष्वहि, अतनिष्महि 
लुडः (प०) लृडः (आ०) 
अतनिष्यत्‌ , श्रतनिष्यताम्‌ , अतनिष्यन्‌ अतनिष्यत अतनिष्यताम अतनिष्यन्त 
अतनिष्य:, अत निष्यतम्‌ अत निष्यत भअ्रतनिष्यथा: श्रतनिष्येथाम अतनिष्यध्वम 
अतनिष्यम्‌ ,अतनिष्याव,अतनिष्याम अतनिष्येअतनिष्यावहि अतनिष्यामहि 


(२) कू ( 3०, अनिद )- करना 


लट (प५) ल्ट (आ०) 
करोति, कुरुतः*, कुबन्ति कुरुते, कुवांते, कुब ते 
कराषि, कुरुथः, कुरुथ कुरुष, कुवाथे, कुरूध्वे 
करोमि, कुब:", कुम:" कु, कुबहे, कुमहे 

लृट्‌ (प०) लुट (आ०) 


करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति | करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते 
करिष्यसि, करिष्यथ:, करिष्यथ._| करिष्यसे, करिष्येथे, करिष्यध्वे 
करिष्यामि, करिष्याव:, करिष्यामः | करिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे 





२, लुझ में हल्ादि सेट धातुओं की उपधा के लघु-भ्रकार को विकल्प से वृद्धि 
होती है, श्रतः पक्ष में अतनीत अतनिष्टाम्‌ इत्यादि रूप भी होते हैं । 
( दे० भ्वादिगण की त० ८० ४ ) 


३, तनादिगणी धातुश्रों से परे लुक के सिच का विकल्प से लोप हो जाता है 
यदि 'त? ओर “थास? परे हो तो | 

४. कित्‌ डित्‌ ( अपित ) सार्बघातुक प्रत्यय परे हो तो सविकरण लकारों में क 
[ कर्‌ ] को कुर्‌ हो जाता है । [ प० ६॥४॥११०] 

५. 'क्? धातु से परे प्रत्यय के “उ? को नित्य लोप होता हैं, म्‌ व्‌ परे हो तो 
[ “निल्य॑ करोते:? पा० ] 


ल्डः प२) 


अकरात्‌ , अकुरुताम , अकुबंन 


अकरा: अकुतभ , अकुरूत 
अकरवम , अकुब, अछु 
जल्द (प० 
करातु, कुरुताम , कुबन्तु 
ऊँरू, कुदतम्‌ , कुदत 
करवा णि], करवाब, करवाम 
विधिलिछः (प०) 
कुयांत्‌* , कुयाताम , कुय 
कुया:, कुयातभ . कुयात 
कयाम, कुयांव, कुर्यांम 
आशीलिक (प०) 
क्रियात्‌ , क्रियास्ताम्‌ , क्रियासु 
क्रिया), क्रियास्तम्‌ , फ्रियास्‍्त 
क्रियासम, क्रियास्त्र क्रियास्म 
लिटू (प*) 
चकार, चक्रतुः, चक्रुः 
चकथ, चक्रथुः, चक्र 
चकार च+*, चक्ृव, चक्रम 
लुट (प८) 
कता, कतारों कतार: 
कतासि, कतांस्थ: कतांस्थ , 
कतास्मि कतांस्ब:ः, कर्तौस्‍्म: 
लक (प०) 


अकार्षीतू , अकाष्टोम , अकापु 
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(०) 
अकुरुत, अकुबाताम , अकुबत 
अकुरुथा:, अकुबाथाम ,अकुरुध्वम 
अति, अकुब हि, अकुर्महि 
लोट (आ०) 
कुरुताम , कुवाताम , कुबताम 
कुरुष्व, कुवाथाम , कुरुध्चयम 
करवे, करवावहै, करवामहै 
विधिलिडः (आ०) 
कुर्बीत, कुर्बीयाताम , कुर्वीरन 
कुर्वीथा:, कुर्वीयाथाम , कुर्वीध्यम 
कुर्वीय, कुर्वीवहि, कुर्वीमहि 
आशीलिक (आ।०) 
छपीए, कृपीयारताम , रूपीरन्‌ 
क्ृपीछा:, कृपीयास्थाम्‌ , रूपीढवम 
कपीय, कृपीवहि, कृपीमहि 
ल्िट (अ ०) 
चक्र, चक्राते, चक्रिरे 
चकृपे, चक्राथे, चहढवे 
चक्र, चक्वहे, चक्रमहे 
लुद (आ०) 
कता, कतारो, कतारः 
कतासे, कतासाथे, कताध्वे 
कताहे. कर्तास्बहे, कवोस्महे 
छुछ (वा) 
अकत, अक्पाताम, अकृषत 





६. विधिलिड में 'क से परे तनादिगण के 'उ? विकरण का लोप हो जाता है। 


( £ऑछ५ ) 


अकाषा:, अकाष्टमू , अकाध्द| अक्रथा:, अकृषाथाम, अकृढदवम्‌ 
अकापम्‌ , अकाष्वे, अकाष्म अक्ृषि, अक्ृष्वहि, अक्ृष्महि 

लुछः (प०) लड (आ“<) 
अकरिष्यत्‌, अकरिष्यताम्‌ , अकरिष्यन्‌ |अ्रकरिष्यत, अकरिष्येताम , श्रकरिष्यन्त 
अकरिष्य;, अरकरिष्यतम्‌ , अकरिष्यत अकरिष्यथा३, अ्रकरिष्येथाम ,अ्रकरिष्यध्वम 
अकरिप्यम्‌ , अकरिष्य|व, श्रकरिष्याम |भ्रकरिष्ये, अकरिष्यावहि, अ्रकरिष्यामहि 


९, क्रयादिगण 
(१) क्रो ( ड०, अनिट )--खरीदना" ( द्रव्यविनिसये ) 
लद (प०) । ल्ट (आ०) 
क्रीणाति, क्रीणीत:*, क्रीणन्तिः | क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीण॒ते 
क्रीणासि, क्रीणीथ:, क्रीणीथ क्री णीषे, क्रीणाथे, क्रीणीध्वे 
क्रीणामि, क्रीणीव:, क्रीणीम: क्रीण, क्रीणीबहे, क्रीणीमदे 


ल॒ट (प०) लूट (आ०) 
क्रष्यत्ति, क्रेष्यतः, ऋष्यन्ति क्रष्यते, क्रष्यते, ऋष्यन्ते 
क्रष्यसि, क्रष्यथः, क्रष्यथ क्रष्यसे, क्रष्यथे, क्रष्यध्व 
क्रष्यामि, क्रष्याव:, क्रेष्यास: क्रेष्य, क्रष्यावहे, क्रेष्यामहे 

लडः (प०) लक (आ०) 


अक्रोणात्‌ ,अक्रीणीताम्‌ ,अक्रीणन | अक्रीणीत, अक्रीणाताम ,अक्रीणत 





१. “वि? पूवक क्री? घातु का अर्थ बेचना है; इस अर्थ में यह घातु सदा 
आ्त्मनेपदी होती है । ( दे० पु० ८४ ) 

२, “भा! विकरण के “अर! को ईं हो जाता है, अ्पित्‌ इलादि सावंघातुक परे हो 
तो | ( अ० ५, त० टि० २० ) 

३. 'क्षा? विकरण के “आ! का लोप हो जाता है, अपित्‌ अ्रजादि सा्वंधातुक परे 
हो तो। [ ऋ० ५, त० टि० २० ] 


( १६४६ 


अक्रीणा:, अकीणीतम ,अक्रीणीत | अक्रोगीथा:, अक्रीणाथाम ,श्रक्रौयौध्यम्‌ 
अक्रीणाम , अक्रीणीब, अक्रीणीम | अक्रीणि, अक्रीणीबहि,अक्रीणीमहि 
लाट (प०) लोद (आ<:) 
क्रीणातु, क्रीणीताम्‌ , क्रीणन्तु. | क्रीणीताम्‌ , क्रीणाताम ,क्रीणताम्‌ 
क्रीणीहि, क्रीणीतम्‌ , क्रीणीत क्रीणीष्व, क्रीणाथाम , क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम क्रीणै, क्रीणावहै , क्रीणाभहै 
विधिलिक (प०/ विधिलिडः (आ०) 
क्रीणीयात्‌ ,कीणीयाताम्‌ ,क्ीणीयुः | क्रीणीत, क्रीणीयाताम्‌ , क्री्णीरन्‌ 
क्रीणीया:, क्रीणीयातम्‌ ,क्रीणीयात| क्रीणीथाः,क्रीणीयाथाम ,क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणीयाम्‌ , क्रीणीयाव, क्रीए|याम | क्रीणीय, क्रीणीवहि, क्रीणीर्माह 


आ्ाशीलिक (प०) आशीर्लिड (आ“) 
क्रीयात , क्रीयास्ताम्‌ , क्रीयासः | क्रषीष्ट, ऋ्रपीयास्ताम , क्रपीरन 
क्रीयाई, क्रीयास्तम , क्रीयास्त क्रपीछाः, क्रपीयास्थाम , क्रपीढवम 
क्रीयासम्‌ , क्रीयास्व, क्रीयास्म क्रपीय, क्रपीबहि, क्रपीमहि 

लि (प८) लिट 'आ ८) 
चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रिय चिक्रिय, चिक्रियाते, चिक्रियिरे 


चिक्रयिथ चिक्रथ, चिक्रयथ:,चिक्रय | चिक्रियिषे, चिक्रियाभ्रे,चिक्रियिध्वे 
चिक्राय विक्रय चिक्रियिब,चिक्रियिम | चिक्रिय, चिक्रियवहे, चिक्रियिमहे 


लुद्‌ (प०) लुट्‌ (आा०) 
क्रेता, क्रेतारो, क्रेतार क्रेता, क्रेतारी, क्रेतारः 
फ्रेतासि, क्रतास्थ:, ऋतास्थ क्रतासे, ऋतासाथे, क्रेताध्वे 
क्रतास्मि, क्रतास्व:, क्रेतास्म: क्रेताहे, क्रेतास्वहे, क्रंतास्महे 
लुखः (प०) लुछ (आ०) 
अक्रेषीत, अक्रेष्टाम, अक्रेषुः अक्रेष्ट, अक्रेषाताम्‌ , अकेषत 
अक्रेषी:, अक्रेष्टम , अक्रेष्ट अक्रेष्ठाट, अक्रेषाथाम , अक्रेडवम 


अक्रेषम , अक्रेष्व, अक्रेष्म ' अक्रेषि, अक्रेष्षहि, अक्रेष्महि 





( शै्ए७ ) 


लृडः (प०) 


लुक (आर) 


क्रष्पतू , अक्रष्यताम्‌ , अक्रष्यन्‌ | अक्रेष्यत, अक्रेष्यताम , अक्रेष्यन्त 


अक्रध्य,, अक्रष्यतम , अक्रष्यत 


अक्रेष्यथा), अ्रक्रष्येथाम , अक्रेष्यध्वम 


के, 
अक्रष्यम्‌ , अक्रध्याव, अक्रेष्याम | अक्रष्ये, अक्रेष्यावहि, अक्रेष्यासहि 
(२) ग्रह [ ०, सेद ]-भ्रहण करना, लेना 
कि 


ल्द (प०) 
गृह्ाति, *, गृहीतः, ग्रहन्ति 
गृह्मासि, गृहीथ , गृहीथ 
गृह्मि, गृह्ीव:, यूह्मीमः 

लुट्‌ [प०] 


ग्रहीष्यति%, ग्र हीष्यतः » थ्रह्दीष्यन्ति 


अरहीष्यसि, ग्रहीष्यथ:, ग्रहीष्यथ 


अ्हीष्यामि, ग्रह्ीष्यावः, प्रहीष्याम: 


लक (प०) 
अगृह्वात ; अगृह्वीताम्‌ , अगृहृन्‌ 
अगृह्ा*, अगृह्ीतम , अगृह्ीत 
अगृह्लाम , अग्ृह्ीव, अगृह्लीम 
लाद [प० 
गृह्मातु, गहीताम्‌ , गृहन्तु 
गृहाण, गृह्ीवम्‌ , ग्रृहीत 
गृह्मानि, गृह्ाव, ग्रह्मम 


वाल जन्‍निभ क्‍ननल | नीति अवजिनिनणा अगिष्चनर पतपाओ 


लेट [आ०] 
गृहीते, गृह्ाते, गृहृते 
गृहीषे, ग़हाथे, ग्ृह्ीच्वे 
ञ आप ग > 
गृहे, गृहीवहे, ग्रह्मोमहे 
लूद (आ०) 
ग्रहीष्यते, ग्रहीष्यते, भ्रहीष्यन्ते 
ग्रहीष्यसे, प्रहीष्यथ, ग्रहीष्यध्चे 
ग्रहीष्य, ग्रहीष्यावहे, ग्रहीष्यामहे' 
लडः [आ० | 
अग्रह्त, श्रगहाताम्‌ , अग्ह्नत 
अग्ह्वीया३, अण्ह्ाथाम्‌, अग्ह्ीध्वम 
अग्रह, अग्रह्ीवहि, अग्हीमहि 
लोट |आ०] 
गह्मैताम्‌ , णह्व।ताम्‌ णहंताम्‌ 
ग्रह्ष्व, गहाथाम्‌ , ण्ह्ौध्वम्‌ 
यृहे, यूहाव है, गृह्मामहै 


४. भ्रहं/ घातु को सम्प्रसारण (र्‌ को ऋ) होता है, कित्‌ डित्‌ प्रत्यथ परे हो तो| 


( पा० ६१।१६ » 


४. 'प्रह? घातु से परे लिए से अन्यत्र इट्‌ (६) को दीघे (ई) हो जाता है। 


[ 'अह्दोडलिटि दौ्घ:! पा० |] 


( श्यए ) 


विधिलिढः (प०) विधिलिछझ [आ०] 
गृह्ीयात्‌ , ग्रह्लीयाताम्‌ .ग्रह्ीय:.. | गरह्लीत, गृह्ीयाताम , गृह्लीरन 
गृह्लीया:, यज्लीयातम , गृहीयात | ग्रह्ीथाः, पक्नीयाबाप , गृह्ीध्यम्‌ 
गृहीयाम्‌ , गृह्लीयाव, गृहीयाम | गह्वीय, ग्रह्लीवहि, यूह्मीमहि 
आशीनिडः प०) आशीलि [आ< | 
गृह्मात्‌ , गृह्मास्ताम , गृह्मासुः ग्रहीषीष्ठ, प्रही पीयास्ताम्‌ , अहीषी रन्‌ 
गृद्या:, ग्रहास्त म्‌ , ग्रह्यास्त ग्रहीषी8,:, ग्रह षीयास्थाम्‌ , ग्रहीषीधम्‌ 


सममन+ननन+-मीनन नमन न -+त-333+नन++-नननन--++ >> े 


गृह्मासम्‌ , गृह्यास्व, गृह्मास्म प्रहीषीय, ग्रह्दीपीव हि, भद्दीषीमहि 
लिद [प०]...| लिट आ ] 

जग्राह, जपृहतु ह जमृहुः जगहे, जगहाते, जग़हिर 

जग्राहथ, जगृहथुः. जगह जगहिपे, जगहाथे, जंगृहिध्वे 

जग्राह जग्नह, जगहिव, जगहिम | जगेहे. जगहिवहे, जगहि भहे 
छुट |प०] लुद [आ० | 

ग्रहीता, ग्रहीतारों ग्रहीतार ग्रहीता, ग्रहीतारी, ग्रहीतार 


ग्रहीतासि, भ्रह्दीतास्थ:, प्रहीतामभ्थ | ग्रहीतासे, अहीतासाथे, अह्दीताध्वे 
प्रहीत्तास्मि, महीतास्वः, ग्रहीतास्म: | भहीताहे, भद्दीतास्वहे, गरहीतास्महे 
लुडः (प०) छुछ [अआ०] 
अग्रहत* , अग्रह्दीष्राम , अग्रद्दीषु: |अग्रहीए्र, अग्रहीपाताम , अग्रह्दीपत 
अग्रही:, अग्रहीष्रमू , अग्रहीष्ट. अग्रह्दीष्ठा:अग्रहीपाथाम ,अग्रह्दीध्यम 
अग्रहीपम्‌ , अग्रदीष्य, अग्रहीष्म अग्रह्दीषि, अप्रद्ीष्वदि, अम्रहीष्महि 
लुडः [प० लुक [आ०] 
अग्रह्दीष्यत अग्रद्दीष्यताम अग्रहीष्यन भ्रग्रद्ेष्यत, श्रग्रदीष्येताम्‌ , श्रग्नहीष्यन्त 
अग्रहीष्य:, अग्रहीष्यतम , अग्रहीष्यत शभ्रग्रद्दीष्यया:,श्रप्रदीष्येथाम ,श्रग्रहीष्यध्वम 
अग्नहीष्यम अग्रदीष्याव अग्रहीष्यास अग्रदीष्ये, श्रप्रद्दीष्यावहि, श्रग्रद्ीष्यामहि 





५४७७७७७७आर४४४७७७॥७७४७७७७॥७७७७७७७७४७७७णी,॥७४णशआाध भा का 'कमाथत..॥ ७ | माा०3. मामा हताबता पाकर 


६. जिन घातुश्रों के अन्त में ह , म्‌ , यू हो उनकी उपधा को परश्षै० लुड़ में 
सिच्‌ परे होने पर वृद्धि नहीं होती | [ “न झयन्त***” पा० ], 





हा 


( (१८६ ) 
(३) ज्ञा (3०४, अनिट्‌ )--जानना 


लट (प०) लद (आ०) 
जानाति<, जानीतः, जानन्ति जानीते,* जानाते, जानते 
जानासि, जानीथः, जानीथ जानीषे, जानाथे, जानीध्वे 
जानामि, जानीव:, जानीमः जाने, जानीवहे, जानीमहे 

लुट (प०) लुट (आ०) 
ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञाध्यन्ति ज्ञास्यते, ज्ञास्येते, ज्ञास्यन्ते 
ज्ञास्यसि, ज्ञास्यथ:, ज्ञास्यथ ज्ञास्यसे, ज्ञास्यथे, ज्ञास्यध्वे 
ज्ञास्यामि, ज्ञास्याव:, ज्ञास्यामः ज्ञास्थ, ज्ञास्यावहे, ज्ञास्यामहे' 

लड़ (प०) लडः (आ०) 


अजानात, अजानीताम्‌, अजानन्‌ | अजानीत, आजानाताम्‌ ,अजानत 
अजानाः, अजानीतम, अजानीत | अजानीया:, श्रजानाथाम्‌ , अजानीध्वम 
अरजानासम्‌ , अजानीव, अजानीम | अजानि, अजानीवहि, अजानीमहि 


लोद्‌ (प०) लोद (आ०) 
जानातु, जानीताम्‌ , जानन्तु जानीताम्‌ , जानाताम्‌ , जानताम्‌ 


७. “जानना? इस श्रथ में सकमक “ज्ञा? घातु परस्मेपदी हे, परन्तु जब्र क्रियाफल 


कत्त गामी हो तो उपसर्गरहित सकमंक 'ज्ञा! धातु [जानना] आत्मनेपदी 
होती है; जैसे गां जानीते, [अनुपसर्गाज्जःः पा०]; अकमंक 'ज्ञा? घातु भी 
( श्रथं--किसी कम में प्रबुत्त होना ) श्रात्मनेयदी होतो हे, जैसे, धनस्य 
जानीते ( घनके द्वारा किसी कर्म में प्रदत्त होता है)। उपसग्गपूवक 'ज्ञा? 
धातु इन श्र्थों' में आत्मनेपदी होती है--() मुकरना, छिपाना, जैसे, 
शतम्‌ अपजानीते ; () प्रतिशा करना, जैसे, शर्त प्रतिजानीते; 
(77) किसी से सइमत होना, जैसे, पित्रा पितरं वा संजानीते। सन्नन्त, 
(जञ? धातु भी आत्मनेपदी होती है, जैसे, जिज्ञासते । 


८४' दे० दिवादिगणश कौ त० टि० ७। 


( १६० ) 


जानीहि, जानीतम, जानीत 
जानानि, जानाव, जानाम 
विधिन्निछः (प०) 
जानीयात्‌ , जानीयातामू ,जानीयु: 
जानीया:, जानीयातम , जानीयात 
जानीयाम , जानीयाव, जानीयाम 


आशीलिछ (प०) 
ज्ञयात्‌ . शेयास्ताम , ज्ञेयासु 
ज्ञयाः, शेयास्तम , झ्ेयास्त 
जञेयासम , क्षयास्व, झेयास्म 
लि द (प० ) 
जज्ञो, जज्ञतु:, जज्ञ 
जज्ञिध, जज्नथः, जज्ञ, 
जज्ञों, जज्ञिव, जज्ञिम 
लुट (प०) 
ज्ञाता, ज्ञाताय, ज्ञातारः 
ज्ञातासि, ज्ञातास्थ:, ज्ञातास्थ 
ज्ञातास्मि, ज्ञातास्व:, ज्ञातास्म: 
छुछ (प०) 
अज्ञासीत,अज्ञासिष्टाम ,अज्ञासिषुः 
अज्ञासी:, अज्ञासिष्टम .अज्ञासिष्ट 
अज्ञासिषम्‌ ,अज्ञासिष्व,अज्ञासिष्म 


लड़ (प८, 


अज्ञास्यत्‌ ,अज्ञास्यताम ,अज्ञास्यन्‌ 


जानीष्व, जानाथाम , जानीध्वम 

जाने, जानावहे, जानाम है 
विधिलिक (आ०) 

जानीत, जानीयाताम , जानीरन्‌ 

जानीथा:, जानीयाथाम ,जानीध्वम 

जानीय, जानीवहि, जानीमहि... 


आंशीलिंड (आ०) 
ज्ञासीष्ट, ज्ञासीयास्ताम , ज्ञासीरन 
ज्ञासीष्ठा:, ज्ञासीयास्थाम ,ज्ञासीध्वम 
ज्ञासीय, शासीवहि, ज्ञासीमहि 
लिट (आ०) 
जश्ञे, जज्ञाते, जन्निरे 
जज्ञिपे, जजञाभे, जश्विभ्वे 
जशे, जज्लिवहे, जज्लिमहे 
लुद (आ०) 
ज्ञाता, ज्ञातारी, ज्ञातार: 
ज्ञातासे, ज्ञातासाथे, ज्ञाताध्वे 
ज्ञाताहे, ज्ञातास्वहे, ज्ञातास्महे 
लुछ (आ०) 
अज्ञास्त, अज्ञासाताम , अज्ञासत 
अज्ञास्था$, अज्ञासाथाम ,अज्ञाध्यम 
अज्ञासि, अज्ञास्व्रहि, अज्ञास्महि 
लुछः (आ०) 
अज्ञाम्यत, अज्ञाम्यताम ,अज्ञास्यन्त 


अज्ञास्यः, अज्ञास्यतम , अज्ञास्यत अज्ञस्यथा:.अज्ञास्यंधाम , अज्ञास्यध्वम 
अज्ञास्यम ,अज्ञास्याव, अज्ञास्याम अज्ञास्य,अज्ञास्यावहि, अज्ञास्यामहि 


( १६१ ) 
०, चुरादिगण 


[ चुरादिगण की सभी धातुओं से परे स्वार्थ सें शिच्‌ (इ) प्रत्यय 
जुड़ता है, और धातु की उपधा के अकार को वृद्धि तथा अन्य स्वर को 
गुण हो जाता है। सविकरण लकारों में णिच से परे भ्वादिगण का 
शप्‌ विकरण और जुड़ जाता है जो पूव शिच के साथ मिलकर अये! 
हो जाता है, इस प्रकार सविकरण लकारों में भ्वादिगण की धातुओं 
में तो शप [अ] जुड़ता है. किन्तु चुरादिगण की धातुओं में शिच + 

शप [>अय] जुड़ता है तथा रूप भ्वादिगण के समान ही चलते हैं। 
क्रिया का फल्न कत्ता के लिए हो तो शिजन्त धातुओं से परे आत्मने- 
पद के ग्रत्यय होते हैं ] 
(१) चुर ( उ०, सेद )--चुराना 
लद॒ (प०)-प्र० घु०-चोर॒यति, चोरयतः, चोर्यनित | म० पु०-चोरयसि, 
चोरयथ:, चोरयथ | ड०पु०-चोरयामि, चोरयावः, चोरयाम:। 
(आ०)-+० पु*-चाग्यते, चोरयेते, चोरयन्ते। म० पु०-चोरयसे, 
चोरयेथे, चोरयध्वे । ड० पु०-चोरये, चोरयावहे चारयामहे | 
लुट्‌ (प०)-प्र० प०-चोरयिष्यति, चोरयिष्यत:, चोरयिष्यन्ति । 
० पु०-चोरयिष्यसि, चोरयिष्यथ:, चोरयिष्यथ । 
ड० ५०-चोरयिष्यासि, चोरयिष्याव५, चोरयिष्याम । 
(आ "-अ० पु--चोरयिष्यते, चोरयिष्यते, चोरयिष्यन्ते । 
म० पु०-चोरयिष्यसे, चोरयिष्येथे, चोरयिध्यध्वे । 
ड० पु०-चोरयिष्ये, चोरयिष्यावहे, चोरयिष्याम 
लक (प०)-प्र० पु०-अचारयत्‌ , अचारयताम्‌, अचारयन्‌ | 
म० एु०-अचोरयः, अचोरयतम्‌ , अचारयत | 
ड० पु०-अचोरयम्‌ , अचोरयाव, अचोरयाम । 
१, स्वार्थ [स्व-श्रय | में जब प्रत्यव जुड़ता है तो उसके जुड़ने से अथ नहीं 
बदलता किन्तु पहला अथ [स्व अथ] हो बना रहता है. [घातु से प्रयोजक 
((७प४७)) श्र में भी खिच्‌ प्रत्यय जुड़ता हे ]। 
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(आ०)-अचाग्यत, अचोरयेताम , अचोरयन्त । 
म० पु>-अचोरयथा:, अचोरयथाम , अचारयभ्वम्‌ । 
ड० पु०-अचारये, अचारयावहि, अचोरयामहि । 
त्ञोट (प०)-प्र*० पु०-चारयतु चोरयताम्‌ , चोरयन्तु। म० पु०-चारय 
चोरयतम, चोरयत। ३० पु०-चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम। 
(आ[०/-प्र ० पु०-चारयताम्‌ , चारयताम्‌ , चारयन्ताम्‌। 
म० पु०-चोरयस्व, चोग्येथाम्‌ , चोस्यध्वम्‌। ड० ५०-चोरयै 
चोरयावहै, चारयामहै । 
विधिलिडः (प०) प्र" पु०चारयेत्‌ , चोरयेताम्‌ , चोरयेग्रुः । 
म० पु०-चारय:, चारयंतम्‌ , चारयेत । 
ड० पु०-चोरययम्‌ , चारयव, चारयम | 
(आ०) श्र+ पु०-चोरयत, चारययाताम्‌ , चारयरन | 
स० पु०-चोरयथा:, चारययाथाम , चारयब्यम । 
3० पु०-चारयथय, चार्थवरहि, चारयमहि | 
आशीर्लिक (प०) प्र० पु०-चोयात्‌ , चोयास्ताम, चोयांसु: । 
म० पु०-चाया:. चायास्तम्‌ , चायास्त | 
उ० ए०-चोयासम्‌ , चोरयास्व, चोयास्म 
(आ०) ५० पु०-वोरयिपीए , चोरयिषीयास्ताम्‌ , चोरगिषीरन्‌। 
म० पु०-चोरयिपीफ्रा:,चारथयिपीयास्थाम ,चोरयिपीण्वम। 
ड० पु०-चोरथयिपीय, चोरथिषीवहि, चोरयिषीमहि । 
लिदू (प०) प्र पु०-चोरयाअ्वकार*, चोरयाअ्वक्रतु: चोरयाश्क्र: । 


| का लन्‍ललकक०-लनतताय- कक. 


२, पक्त में भू? तथा अस? घातुश्रों के लिए लकार के रूप जोड़कर चोरयाम्ब- 
भूव इत्यादि तथा चोरयामास चोरयामासतु: चोरयामासुः, चोरयामासिय 
चोरयामासिथुः चोरयामास, चोरयामास चोरयामासिव चोरयामासिव रूप भी 
दोनों पदों में बनते हैं। लिट में ये तीन प्रकार के रूप चुरादिगण की सभी 
धातुओं के होते हैं। 
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म० पु०-चारयाश्वकथे, चोरयाब्डक्रथ:, चोरयाअ्यक्र | 
3० पु०-चोरथाश्वकार, चोरयाञ्वकृव, चारयाअ्यकृम । 
(आ .) ५० पु०-चारयाश्वक्रे, चोरयाअ्वक्राते, चारयाबअ्वक्रिरे | 
म० पु०-चारयाश्वकृषे, चोरयाअ्वक्राथे, चोरयात्वकवये । 
उ० घु०-चारयाअ्वक्रे, चारयाअ्वकृवहे, चोरयाब्वकृमहे । 
लुद (प०) प्र० घु०-चोरयिता. चोरयितारो, चोरयितारः। 
म० पु०-चोरयितासि, चोरयितास्थ:, चोरयितास्थ । 
ड० पु०-चाोरयितास्मि, चोरयितास्वः, चारयितास्म:। 
(आ०) श्र० पु०-चोरयिता, चोरयितारों, चोरयितार: । 
म० पु८-चोरयितासे, चारयितासाथे, चोरयिताध्वे | 
उ० पु०-चोरयिताहे, चोरयितास्वहे, चोरयितास्महे । 
लुडः (प०) पश्र० ए०-अचू चुरत्‌र , अचू चुरताम्‌ , अचू चुरन्‌ । 
म० एु०-अचू चुर:, अचु चुरतम्‌ , अचू चुरत । 
ड० पु०-अचू चुरम्‌ , अचू चुराव, अचूचुरास | 
(आए०) प्र० ए०-अचू चुरत३, अचू चुरेताम्‌ , अचू चुरन्त । 
अ० पु०-अचू चुरथा:, अचू चुरेथाम , अचू चुरध्वम्‌ । 
उ० पु०-अचू चुरे, अचू चुरावहि, अचू चुरामहि । 
लुडः (प०) प्र० पु०-अचोरयिष्यत्‌ , अचोरयिष्यताम , अचोरयिष्यन । 
म० पु०-अचारयिष्य:, अचोरयिष्यतम , अचोरयिष्यत | 
उ० पु०-अचोरयिष्यम , अचोरयिष्याव, अचोरयिष्याम । 
(आ०) श्र० पु०-अचोरयिष्यत, अचोरयिष्यताम , अचोरयिष्यन्त | 
म० पु०-अचोरयिष्यथा:, अचांरयिष्येथाम ,अचोरयिष्यध्वस । 
ड० पु>-अचारयिष्ये अचोरयिष्यावहि, अचोरयिष्यामहि 


(२) चिन्त्‌ ( उ०, सेट ) 
लद॒ (प०) प्न० घु०-चिन्तयति, चिन्तयतः चिन्तयन्ति | 
३. णिजन्त धातुओं के लुछ में चडः (श्र) जुड़ता है तथा धातु को द्वित्व होता 


है। [दे० अ० ५, त० टि० २२] 
१३ 
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म० पु०-चिन्तयसि, चिन्तयथ:, चिन्तयथ | 
3० पु '"-चिन्तयामि, चिन्तयावः, चिन्तयामः । 
(आए५) प्र० पु०-विन्तयते, चिन्तथते, चिन्तयन्ते । 
म० पु०-चिन्तयसे, चिन्तयेथे, चिन्तयध्वे । 
ड० पु०-चिन्तये, चिन्तयावहे, चिन्तयामहे । 
(प०) पर० पु०-चिन्तयिष्यति, चिन्तग्रिष्यतः, चिन्तयिप्यन्ति । 
म० पु०-चिन्तयिष्यसि, चिन्तयिष्यथ:, चिन्तयिष्यथ । 
3० पु०-चिन्तयिष्यामि, चिन्तयिष्याव:, दिन्‍्तयथिष्याम:। 
(आ ०) प्र० पु०-चिन्तयिष्यते, चिन तयिष्यते, चिन्तयिष्यन्ते । 
म० पु०-चिन्तयिष्यसे, चिन्तयिष्यथे, चिन्तयिष्यध्वे | 
उ० पु०-चिन्तयिष्ये, चिन्त यप्यावहे, चिन्तयिष्यामहे । 
लक्क (प०) श्र प०-अचिन्तयत्‌ , अचिन्तयताम्‌ , अचिन्तयन्‌ । 
म० पु०-अखिन्तय:, अचिन्तयतम , अचिन्तयत । 
उ० पु०-अचिन्तयम , आचिन्तयाव, अचिन्तयाम । 
(आए०) प्र० पु०-अचिन्तयत, अचिन्तयेताम , अचिन्तयन्त | 
म० पु०-अचिन्तयथाः, अचिन्तयेथाम , अचिन्तयध्यम्‌ । 
ड० पु०-अचिन्तय, अचिन्तयावहि, अचिन्तयामहि । 
लोटू (प०) प्र० इ०-चिन्तयतु, चिन्तयताम्‌ , चिन्तयन्तु । 
म० पु०-चिन्तय, चिन्तयतम , चिन्ययत । 
उ० पु०-विन्तयानि, चिन्तयाव, चिन्तयाम । 

(आए०) प्र० पु-चिन्तयताम्‌ , चिन्तयताम्‌ . चिन्तयन्ताम्‌ । 
म० पु०-चिन्तयग्ब, चित्तयेथास , चिन्तयध्वम । 
उ० पु०-चिन्तये, चिन्तयावहै, चिन्तयामहै । 

विधिक्षिडः (प०) प्र० पु०-चिन्तयेत्‌, चिन्तयेताम, चिन्तयेयु: । 
म० पु०-चिन्तये:, चिन्तयंतम , चिन्तयेत । 
ड० पु०-चिन्तयेयम्‌ , चिन्तयेब, चिन्तयेस । 


(आए०) प्र० पु०-चिन्तयत, चिन्तयेयाताम्‌ , चिन्तयेरन । 
म० पु०-चिन्तयेथा:, चिन्तयेयाथाम , चिन्तयेध्वम । 
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ड० पु०-चिन्तयेय, चिन्तयेवहि, चिन्तयमहि | 
आशीकलिड (प०) प्र० पु०-चिन्त्यात्‌ , चिन्त्यास्ताम्‌ , चिन्त्यासुः । 
०-चिन्त्या:, चिन्त्यास्तम , चिन्त्याम्त । 
ड० पु०“चिन्त्यासम , चिन्त्यास्व, चिन्त्यास्म | 
(आ०) प्र० पु--चिन्तयिषीष्ट, चिन्तयिषीयास्ताम , चिन्तयिषीरन्‌। 
म० पु०-चिन्तयिषीष्ठा:, चिन्तयिषीयास्थाम्‌ , चिन्तयिपीध्वम्‌। 
डउ० पु०-चिन्तयिषीय, चिन्तयिषीवहि , चिन्तयिषीमहि। 


लिद (प०) 7० पु०-चिन्तयाअ्वकार, चिन्ययाश्वक्रतु, चिन्तयाअ्वक्रः । 
म० पु०-चिन्तया बकथ, चिन्तयाअ्वक्रथुः, चिन्तयाअ्वक्र । 
उ० पु/-चिन्तयाआ्वकार, चिन्तयाश्वकृव, चिन्तयाश्वक्रम । 
(आ०) प्र० पु०-चिन्तयाशअ्वक्रे, चिन्तयाअ्वक्राते, चिन्तयाअ्वक्रिरे । 
प्र० पु०-चिन्तयाश्वकृषे, चिन्तयाअ्वक्राथे, चिन्तयाअ्वकृढवे। 
उ० पु०-चिन्तयाश्चक्रे, चिन्तयाश्वकृवहे. चिन्तयाग्वकृमहे । 
लुट्‌ (प०) प्र० पु०-चिन्तयिता, चिन्तयितारो, चिन्तयितारः । 
म०पु०-चिन्तयितासि, चिन्तयितास्थ:, चिन्तयितास्थ । 
उ० पु०-चिन्तयितास्मि, चिन्तयितास्व:, चिन्तयितास्म: । 
(आ०) अ० पु०चिन्तयिता, चिन्तयितारी, चिन्तयितारः । 
म० पु०-चिन्तयितासे, चिन्तयितासाथे, चिन्तयिताध्वे । 
ड० पु०-चिन्तयिताहे, चिन्तयित/स्वहे, चिन्तयितास्महे | 


लुडः (प०) ग्र० पु०अचिचिन्तत, अचिचिन्तताम्‌ , अचिचिन्तन्‌ । 
म० पु०-अचिचिन्त:, अचिचिन्ततम अचिचिन्तत । 
ड० पु०-अचिचिन्तम , अचिचिन्ताव, अचिचिन्तास । 
(आ*०) अचिचिन्तत, अचि चिन्तेताम . अचिचिन्तन्त । 
म० पु०-अचिचिन्तथा:, अचिचिन्तेथाम , अचिचिश्ञध्वम । 
उ० पु०-अचिचिन्ते, अचिचिन्तावहि, अचिचिन्तामहि । 
लुडः (प०) प्र० पु०-अचिन्तयिष्यत्‌ ,अचिन्तयिष्यताम्‌ , अचिन्तयिष्यन्‌ | 
म० पु०अचिन्तयिष्यः, अचिन्तयिष्यतम , अचिन्तयिष्यत | 


( १६६ ) 


उ० पु०-अचिन्तयिष्यम , अचिन्तयिष्याव, अचिन्तयिष्याम | 

(आए०) प्र० पु०-अचिन्तयिप्यत, अचिन्तयिष्येताम , अचनन्‍्तयिष्यन्त । 

म० पु०-अचिन्तयिष्यथा:, अचिन्तयिष्यथाम्‌ , अचिन्तयिष्यध्वम्‌ । 

ड० पु०-अचिन्तयिष्ये, अचिन्तयिष्यावहि, अचिन्तयिष्यामहि | 
(३) भक्ष (3०, सेट)--खाना 


त्ञट (प०) प्र० पु०-भज्षयति, भक्षयतः, भक्तयन्ति। म० पु०-भक्षयसि 
भक्षयथः, भज्षयथ। 3० पु०-भक्षयासि, भक्षयाव:, भक्तयाम: | 
(आ०) प्र० पु०-भक्षयते, भक्तयेते, भक्षयन्ते। म० पु०-भक्तयसे 
भक्तयेथे, भक्षयध्वे । 3० पु०-भक्तये, भक्षयावहे, भक्तयामहे । 
लुट (प०) प्र» पु०-भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यतः, भक्ञयिष्यन्ति | 
' म० पु-भक्षयिष्यसि, भक्तयिष्यथ:, भक्षुयिष्यथ । 
उ० पु०-भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्याव:, भक्षयिष्याम: 
(आ०) प्र» पु०-भक्षयिध्यते, भक्षग्रिष्येते, मत्तयिष्यन्ते । 
म० पु०-भक्ष यिष्यसे, भक्षयिष्येथे, भक्षथ्रिष्यभ्वे । 
उ० पु०-भक्षयिष्ये, भक्तयिष्यावहे, भक्षय्रिप्यामहे | 
लक्क (प०) प्र० पु०-अभज्षयत्‌ , अभज्षयताम , अभमतज्षयन्‌ | 
म० पु०-अमक्षयः अभक्षयतम्‌ , अभन्षयत । 
उ० पु०-अभज्षयम्‌ , अभक्षयाव, अ्रभ्क्षयाम | 
(आ०) प्र० पु०-अभक्षयत , अभक्षयेताम, अभक्षयन्त । 
म० पु०-अभक्षयथा:, अभक्षयथाम्‌ , अभक्षयध्वम्‌ । 
ड० पु०-अभक्षये, अभक्षयावहि, अभक्ष यामहि । 
ल्ोद (प०) प्र० पु>-भक्षयतु, भक्षयताम्‌ , भक्षयन्तु । म० पु०-मक्षय 
भक्षयतम्‌ , भक्षयत। 3० पु०-भश्षयारि, भक्षयाव, भक्षयाम | 
(आ०) ह० पु०-भक्षयताम्‌ , भक्षयताम्‌ , भक्षयन्ताम । 
म० पु०-भक्तयस्व, सक्षयथाम, भक्षयध्वम्‌ । 
उ० पु०-भक्षये , भक्षयावहै, मक्षयामहै । 
विधिलिड (प०) प्र० इ०-भक्षयेत्‌ , सक्षयेताम्‌, भक्षयेयु: । 


( १६७ ) 


म० पु०-भक्षये:, भक्तयेतम्‌ , भक्षयेत । 
ड० पु०-भक्षययम्‌ , भक्षयेव, भक्षुयम । 
(आ०) भ० ०-भक्षयेत, भक्षयेयाताम्‌ , भक्षयरन्‌ । 
सण० पु०-भक्षयंथा), भक्षयेयाथाम , भक्षयध्वम । 
ड० पु०-भक्षयय, भक्षयेवहि, भक्षयेमहि । 
आशीलिंड (प०) प्र० पु०-भक्ष्यात्‌ , भक्ष्यास्ताम्‌ , भक्ष्यासु: । 
म० पु०-भक्ष्या:, भक्ष्यास्तम , भध््यास्त । 
3० पु०-भक्ष्यासम्‌, भक्ष्याख, भक्ष्यास्म । 
(आ०) प्र० पृ०»-भक्ष यिषीष्ठ, सक्षयिषीयास्ताम , भशक्षयिषीरन | 
म० पु०-भक्षुयिषीष्ठा:, भक्षयिषीयास्थाम्‌ , भत्तयिषीध्वम्‌ । 
3० पु०-भक्षयिषीय, भ्रक्षयिषीवहि, भक्षयिषीमहि । 
लिद (प०) प्र० पृ०-भक्षयाग्वकार, भक्षयाअ्वक्रतु:, भक्षया अक्रः 
० पु०-भक्षयाञ्वकथ, भक्षयाच्वक्रथुः, भक्षयाद्वक्र । 
उ० पु०-भक्षयाथ्वकार, भक्षयाअ्वकृव, भक्तयाश्वकृस । 
(आ०) प्र० पु०-भक्षयाअ्वक्र, भक्षयाच्वक्राते, भक्षयाश्वक्रिरे 
म० पु० भक्षयाआ्वक्रपे, भक्षया अ्वक्राथे, भक्ष याश्वकढवे । 
उ० पु०-भक्षयात्वक्रे, मक्षयाअ्वकृवहे, भक्षया भ्वकृमहे । 
लुट (प*०) प्र० पु०-भक्षयिता, भश्षयितारो, भक्षयितारः । 
म० ए०-भसक्षयितासि, भक्षयितास्थः, भक्षयितास्थ । 
उ० पु०-भक्षयितास्मि, भक्षयितास्व:, भक्षयतास्म: । 
(आ०) प्र० पु०-भक्षयिता, भक्षयितारों, भक्षयितार: । 
म० प०-भक्ष यितासि, मक्ष यितासाथे, भक्षयिताध्वे । 
उ० पु०-भक्षयिताहे, भक्षयितास्वहे, भक्ष यितास्महे । 
लुडः (प०) प्र० पु०-अबभक्षत्‌ , अवभज्ञतास्‌ , अवभक्षन्‌ । 
म० पु०-अबभक्ष:, अबभक्षतम्‌ , अबभक्षत । 
उ० पु०-अबभक्षम, अबभक्ाव, अवभक्षाम । 
(आ०) प्र० पु०-अबभक्षत, अबभसक्षेताम , अबभज्ञन्त । 


( श्ध्ण ) 


म० पु०-अवभक्षथा:, अवभक्षेथाम्‌ , अबभनज्ञध्वम | 
उ० पु०-अवभक्षे, अबभज्ञावहि, अबभनज्षामहि 
लुक (प०) प्र० पु+-अभन्षयिप्यत्‌ , अभज्नयिष्यताम, अभज्ञग्रिप्यन । 
म० पु०-अभक्षयिष्य:, अभक्तयिष्यतम , अभक्षय्रिष्यत । 
ड० पु०-अभक्षयिष्यम्‌ , अभक्षय्रिष्याव, अमक्षयिष्याम । 
(आए०) प्र० पु०-अभज्षयिष्यत, अभक्षयिष्येताम्‌ , अभक्षयिष्यन्त । 
म० पु०-अभक्षयिष्यथा:, अभक्षयिष्येथाम्‌ , अभमक्षयिष्यध्वम । 
ड० पु०-अभक्षयिष्ये, अमक्तयिष्यावहि, अभक्षयिष्यामहि | 
(४) कथ (उ०, सेट)--कहना 
लू (प०) प्र* पृ०-कथयति*, कथयतः, कथयन्ति | म० पु०-कथयसि, 
कथयथ:, कथयथ । ड० पु०-कथयामि, कथयाव:, कथयामः । 
(आ०) प्र* पु०-कथयते, कथयेते, कथयन्ते । म० पु--कथयसे, 
कथयेथे, कथयध्वे । 5० १०-कथये, कथयावहे, कथयामहे । 
लुट (प०) प्र० १०-कथयिष्यति, कथय्रिप्यतः, कथविष्यन्ति । 
म० पु०-कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिप्यथ । 
3० पु०-कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, केथयरिप्यासः । 
(आ०) प्र० पु०-कथ्रथ्रिष्यते, कथयिष्येते, कथयिप्यन्ते । 
म० पु०-कथयिष्यसे, कथयिष्यथे, कथयिष्यभ्ये । 
उ० पु०-कथग्िष्ये, कथथिप्यावदे, कथमिष्यामहे । 
ल्ञक (प०) प्र० पु०-अकथयत्‌ , अकथयताम्‌ , अकथयन्‌ । 
भ० पु०-अकथय:, अकथयतम्‌ , श्रकथयत । 
उ० पु८अकथयम्‌ , अकथयाब, अकथयाम । 
(आ०) प्र० पु-अकथयत, अकथयताम्‌ , अकथयन्त । 
म० पु०अकथयथाः, अकथयेथाम, अकथयध्वम्‌ । 
उ० पु०अकथये, अकथयावहि, अकथयामहि 


(विकरसना लक सन ५र ना. वफैक्पालगधतपक्‍ाल५ अत '2०,४००० #एनकारंब 





अन्‍य तक. ०3५ भमा> 3; #फआाको 


४. केथ, गण इत्यादि घातृए' अ्रकारान्त हैं श्रतः खिच परे होने पर भी उनके 
बीच के श्रकार को वृद्धि नहीं शेती क्योंकि वह श्रकार उपधा नहीं है। 


( १६० ) 


लोट्‌ (प०) ग्र० पु०-कथयतु, कथयताम्‌ , कथयन्तु | म० पु०-कथय, 
कथयतम्‌ , कथयत | उ० पु ०-कथयानि, कथयाव, कथयाम | 
(आ०) प्र० पु०-कथयताम्‌ , कथयताम्‌ , कथयन्ताम्‌ । 
म० पु०-कथयस्व, कथयेथाम्‌ , कथयध्वम्‌ । 
उ० पु०-कथयै, कथयावहै, कथयाम है । 


विधिलिदः (प०) प्र० पु ०-कथयत्‌ , कथयताम्‌, कथयेयुः । 
म० पु*-कथयः, कथयत्तम्‌ , कथयेत । 
उ०-पु ०-कथयेयम्‌ , कथयेव, कथयेम | 
(आ०) प्र० पृ०-कथयंत, कथयेयाताम्‌ , कथयरन । 
म० पु “-कथयेथा:, कययेयाथाम्‌ , कथयेध्चम्‌ । 
उ० पु०-कथयेंय, कथयवहि, कथयेमहि | 
आशीरलिंजढ (प०) प्र० पु०-कथ्यात्‌ , कथ्यास्ताम्‌ , कथ्यासु: । 
म० पु०-कथ्या:, कथ्यास्तम्‌ , कथ्यास्त । 
उ० पु०-कथ्यासम्‌ , कथ्यास्व, कथ्यास्म । 
(आए०) प्र» पु०-कथयिषीष्ट, कथ यिषीयास्ताम्‌ , कथयिषीरन । 
म० पु०-कथयिषी छ्ठाः, कथयिषीयास्थाम्‌ , कथ यिषीध्वम्‌ | 
उ० पु०-कथयिषीय, कथयिषीवहि, कथ यिषीमहि । 
लिट (प०) प्र० पु०-कथयाच्वकार, कथया च्चक्रतुः, कथयाच्वक्र:ः । 
म० पु०-कथयाअ्वकथथ, कथयश्चाक्रथु), कथयाश्वक्र । 
उ० पु०-कथयाच्व कार, कथयाद्वकृष, कथयादत्वकृम । 
(आ०) प्र० पु०-कथयाश्चक्रे, कथयाश्चक्राते. कथयाश्षक्रिरे | 
म० पु०-कथयाश्वकृषे, कथयाश्रक्राथे. कथयाश्वकढवे । 
उ० पु०-कथयाञ््वक्रे, कथयाञ्चकृवहे, कथयाव्म्वकृमहे । 
लुद (प०) श्र० पु०-कथयिता, कथयितारौ, कथयितार: । 
म० पु०-कथयितासि, कथयितास्थः, कथयितास्थ । 
ड० पु०-कथयितास्मि, कथयितास्वः, कथयितास्म: 
(आए०) प्र० पु०-कथयिता, कथयितारौ, कथयितारः । 


( २०० ) 


म० पु०-कथयितासे, कथयितासाथे, कथथिवाध्ते । 
ड० पु०-कथयिताहे, कथयितास्वहे, कथयितास्महे । 
छुड्ः (प०) प्र० प०-अचकथनू , अचकथताम , अचकथन्‌ | 
म० पु०-अचकथ:, अचकथतम्‌ , अचकथत । 
ड० पु० अचकथम्‌ , अचकथाव, अचकथाम । 
(आ०) प्र० पु०-अचकथत, अचकथेताम्‌ , अचकथन्त | 
म० पु०-अचकथथा:, अचकथेथाम्‌ , अचकथध्वम्‌ । 
उ० पु>-अचकथे, अचकथावहि, अचकथामहि । 
लुडः (प०) ४१० पु०-अकथयिष्यत्‌ , अकथयिष्यताम , अकथयिष्यन्‌ । 
स० पु०-अकथणयिष्य: , अकथयिष्यतम्‌ , अकथथयिप्यत । 
ड० पु०-अकथरयिष्यम्‌ , अकथयिष्याव, अकथयिष्याम । 
(आ०) श० पु०-अकथयिष्यत, अकथयिप्येताम, अकथयिप्यन्त्‌ । 
म० पु<-अकथयिष्यथाः, अकथयिष्यथाम्‌ , अकथयिष्यध्वम्‌ । 
उ० पु८-अकथायेष्ये, श्रकथयिष्यावहि, अकथयिष्यामहि । 


(४)# गण ( उ०, सेद्‌ )- गिनना 


[ गण” घातु भी अकारान्त है. ओर इसके रूप 'कथ” के समान 
ही चलते हैं, इसलिए नीचे इस धातुके केवल प्र० पु० ए० ब० के रूप 
ही दिये जाते हैं. ] 


ट--गणयति (प०), गणयते (आ०)। लृट-गणयिष्यति (प०), 
गरायिष्यते (आ०) । लड॒-अगणयत (प०), अरगणयत्त (आ०)। लोट- 
गणयतु (१०), गणयताम्‌ (आ०)। वि० लिकः गणयेत्‌ (प०), गणयेत 
(आ०)। आ० लिछ- गण्याट्‌ (प०), गणयिपीए (ञआ्रा०)। लिदू--गणु- 
याश्वकार,--म्बभूब,--मास  (प०), गणयाश्वक्र,--म्बमूत,--मास 
(आ०)। लुट--गणयितासि (प०, म«० पु० ). गणयितासे ( आ० 
म० पु० ) | लुड-अजीगणत्‌ अथवा अजगणत (प०). अजी गणुत अथवा 
जगणुत (आ०)। लुक--अगणयिष्यत्‌ (१०), अगणयिष्यत ईआ०) 


( २०१ ) 


णिजन्त ( (०प४७! ) रूप 

9- धातु में शिच्‌ भ्रत्यय जोड़ने से शिजन्त ( अर्थात्‌ प्रेरणार्थक ) 
धातु बन जाती है, चुरादिगण की धातुओं में भी णिच्‌ प्रत्यय 
जुड़ता है; इसलिए णिजन्त धातुओं के रूप चुरादिगण की घातुओं 
के समान ही चलते हैं। आकारगन्त धातुओं में खिच प्रत्यय जुड़ने के 
पहले पुक ( प ) भी जुड़ता है; जैसे, दा-दापयति, स्था-स्थापयति। 
णिजन्त धातुएं प्रायः उमयपदी होती हैं; यदि क्रिया का फल कता के 
लिए हो तो प्ररणाथक धातु भी चुरादिगणी धातु के समान आत्मनेपदी 
हो जाती है। परन्तु () बुध , यध , नश्‌ , जन , अधि-इड धातुएं, 
(7, अदूः और पा! को छोड़ कर शेष निगरणाथंक (“निगलना? 
अथवाली) धातुएं, (॥) 'नृत्‌” को छोड़ कर शोष चलनाथक धातुएं तथा 
(7) रुच , नत्‌ , वद्‌, वस आदि कुछ धातुओं को छोड़कर शेष चेतन- 

कठेक अकमक धातुएं खिजन्त होने पर केवल परस्मैवदी होती हैं* । 
नीचे णिजन्त “भू! धातु के रूप दोनों पदों के दसों लकारों के 
प्र० पु० ए० व० में दिय जाते हैं, शेष रूप चुरादि गण की *चुर? 

धातु के समान सनभने चाहिएं | ( प्ृ०१०८ का कोष्ठक भी देखो ) 
'णिजन्त भर! धातु--लद्‌-भावयति, भावयते, | लृद---भावयिष्यति 
भावयिष्यते | लक--अभावयत्‌ , अभावयत | लोट- भावयतु 
भावयताम्‌। विधिलिड--भावयेत्‌ , भावयेत । आशीलिक-- 
भाव्यात्‌ , भावयिषीष्ट । लिदू---भावयामास, भावयाम्बभुव, 
भावयाजञ्वकार, भावया्यक्र | लुद--भावयितासि ( म॒० पु० ), 
भावयितासे ( म० पु०)। लुझ--अबीभवत्‌ , अबीभवत | 
. लुडइ--अभावयिष्यत, अभावयिष्यत । 

२-.इस अध्याय में दी हुईं धातुओं के उसी क्रम से शिजन्त रूप 
लद्‌ (अ्र० पु० ए० ब० ) तथा लुढ्कः (प्र० पु०. ए० ब० ) में आगे 


५ देखो झ० ५, अनुच्छेद श्द्ध १, देखो अ० ५, अनुच्छेद १८ [१] २. पा० शशमइ-घ९........... २, १० शरीर ६०८४९ 


( २०२ ) 
दिये जाते हैं, (रोष रूप सरलता से बनाये जा सकते हैं) 


शणिजन्त लुक | धातु णिजन्त लट |णिजन्त लुड़ 


के >कलनसल अम्मा है. भा, रकट ऋतण.. 4 2०; १9८4 4कम्का-५भ कला, 


धातु णिजन्त लद 


अीफमिलिलन, असनय कम करत 
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१ ,भ्वादि (२४)याच याचयति-ते अंययाचतू त 
(१) भू | भावयति-ते अवीभवत-त (२५) नो नाथयति-ते अनीनयतू त 
(२) हस्‌ | हासयति-ते अजीहसत्‌-त (२६) ह्॒ हारयति-ते अजीहरतू-त 
(३) बठ्‌ | पाठयति-ते अपीपठत-त (२७) वह वाहयति-ते |अवीबहत-त 
(४) रक्ष | रक्षयति-ते अररक्षत्‌-त [रश्रदादि 

(४) वदू | वाद्यति-ते अवीवद्त-त [१] अंदू आदयति-ते आदिद्त्‌-त 
(६) पा | पाययति-ते अपीप्यत्‌-त [२] अस आसयति-ते आसिसत्‌-त 
(७) नम | नमयति-ते अनीनमत्‌-त[३] रुदू रोद्यति भअिरूरुद्त्‌ 
(८) गमू | गमयति-ते अजीगमत्‌-त/[४] स्वप स्वापयति 
(६) हश | दृशयति-ते अदीरशत-त|[५ | हन्‌ घातयति-ते अजीघततू-त 
(१०)सदू | सादयति-ते असी धदतू-त[६] इ |गमयति श्रिजीगमत्‌ 
(११)सस्‍था | स्थापयति-ते|श्रतिष्ठटिपत-ला[(७| या वयापयति अियीयपत्‌ 
(१२) स्थ॒ | स्मारयति-तेअसस्मरत्‌-त [८] बिदू विदयति-ते अवीबिद्तूत 
(१३) धरा | घ्रापयति-ते अजिप्रपत-त[६]आस आसयति /आसिसत्‌ 
(१४) श्र | आवयति-ते अशुभ्रवत्‌-त्त [१०]शी शाययति अशीशयत्‌ 
(१५) जि. | जाययति-तेअजीजपत्‌ त[११]श्रधी(श्रध्यापयति |अ्रध्यापिपत्‌ 
(१६) लभ| लम्भयति-ते 'अललम्भत्‌- त[१२] हु. दोहयति-ते (अदृदुहतू-त 
(१७)सेव | सेवयति-ते असिपेबत्‌-त [१३] त्र वाचयति-ते अवीबचत्‌-त 
(१८) मुदद | सोद्यति-ते अमूमुद्तू-त ेजुद्दोत्य दि 

(१६) बृत्‌| चर्तयति-ते अवीबृतत्‌-ता १ हु. द्वावयति-ते |अजूहबत्‌-त 
(२०) बूध | वधयति-ते अवीबृधत्‌: तार] भी भीषयते अबीभीषत 
(२९१) भाष| भाषयति-ते अबभाषत्‌-त भाययति-ते अबीभयत्‌-त 
(२२) सह | साहयति-ते असीषहत्‌-त/[३२] हा दिपयति-ते अजीहपतू-त 
(२३) पच्च | पाचयति-ते अपीपचत-त[४] श्र , भारयति-ते अबीभरतूःत 











| 
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[५] दा दापयति-ते अदीदपत्‌-त(५)म्रच्छ मल तिल अपगप्रच्छत-ते 
[६] था धापंयति-ते अदीधपत्‌-त (६) इष्‌ एषयति-ते ऐपिषत्‌-त 
पा दिवादि| (७) मृ मारयति-ते ल्‍ असमीमरत्‌ त 
* [१ | दिव्‌ देवयति-ते अदीद्वित-त,७ रुधादि । द 
[२] शअ्रप्‌ आमयति-ते अबीभ्रमत त(१) रुध 


किक 


रोधयति-ते | अरूरुघत्‌-त 





[३] नश नाशयति अनीनशत्‌ (२) स्ुज भोजयति-ते* अबू सुजत्‌-त 
[४] नृत्‌ नतयति- ते अनीनृतत्‌-त ८ तनादि 


[५] युध योधयति < (ऐिक्चर तानयति-ते | अतीतनत-त 
[६ ]बुध बोधयति अबू बुधत्‌ (२) क कारयति-ते | अचीकरत्‌-त 
[७] जन्‌ 0 अजीजनत्‌ 8 क्रयादि 

अपीपद्त्‌ १) क्री क्रापयति-ते | अचिक्रपत्‌-त 





[८] पदू पादयति 

सवा (२) ग्रह आहयति-ते | अजिग्नहत्‌-त 
(८0प्भु सावयति-ते असूषुबत्‌-त ३) ज्ञा ज्ञापयति-ते अजिज्ञपत-त 
(२) थि |चाययति अचीचपत्‌ |१०चुरादिर 





(३,आप्‌ आपयति-ते आपिपत त _चोरयति-ते | अचूचुरत्‌-त 
(७) शक्‌ शाकयति अशीशकतू (२)चिन्त्‌ |चिन्तयति-ते अचिचिन्तत्‌-त 
६ तुदादि है (३)भक्ष भक्षयति-ते अबभक्षत्‌-त 
(१) तुंदूं तोदयति-ते अतूतुद्त:त (४) कथ्‌ |कथयति-ते | अचकथत्‌-त 
(२) मुच्‌ मोचयतिनते अमूमुचत्‌-त|(४) गण गणयति-ते | अजीगणत्‌-त 
(३) कृष्‌ कषयति-ते अचकषतू-त अजगणत्‌-त 
(४)सप्ृश्‌ स्पशयति-ते अपस्पृशत्‌-त 





३. रुधादिगणी 'भुज” घातुका खिजन्त रूप “भक्षणु करना? इस अर्थ में केवल 
परध्मैमदी ( भोजयति ) होता है, और पालन करने के अथथ में उभयपदी 
[ भोजयति-ते ] होता है । 


७. चुरादिगणी धातुएं खिजन्त हैं, अतः उनके खिजन्त (0&प88!) रूप 
पूवेबत्‌ द्वी रहते हैं। के 
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परिशिष्ट 


पूर्बोक्त धातुओं के अतिरिक्त अधिक प्रयोग में आनेबाली कुछ और 
धातुएं नीचे दी जाती हैं। भ्रत्यक धातु का ल्द्‌ (प्र० पु० ए० ब०) में रूप , 
दिया गया है, और जहां आवश्यक सममा गया है वहां णिजन्त रूप 
( लद्॒‌ , प्र० पु० ए० ब॒०) भी दे दिया है | णिजन्तरूप प्रायः उभयपदी 
होते है, किन्तु जो णिजन्त रूप केवल एक पद वाले ही हाते हैं, उनका 
केवल वही पद दिया है। 


१. भ्वादिगण व्यज [प०७, श्रनिद [्यागना, व्यजति 
ख्च (3०, सेट) पूजा करना, श्रचंति-ते व्याजयति-ते 
अज (प०,सेट्‌ ) उपाजन करना, श्रर्जति| त्वर [अ०, सेट ] जल्‍दी करना 
अह (प०, सेट ) योग्य होना, श्रह॑ति लरते; त्वस्यति-ते 
इक्ष (श्रा०, सेट ) देखना, ईक्षते दंश्‌ [१०, अ्रनिट ] दाँतों से काना, 
ईह (श्रा०, सेट ) चेष्टा करना, ईहते डक मारना; दशति, दंशयति-ते 
एध्‌ (श्रा०, सेद्‌ ) बढ़ना, एचते दहू [१०, अ्निट्‌ ] जलाना, दहति 


कांक्ष (१०, सेट ) चाहना, कांक्ृति दा (दाणू-प०,श्रनिद्‌ ) देना; यच्छुति 
कृप्‌ (श्रा०, सेद ) योग्य होना, कल्पते | [ संयच्छुते-श्रशिष्ट व्यवहार करना ] 

क्रीड्‌ (५०, सेट ) खेलना, क्रीड॒ति णत्‌ [आ०, सेट ] चमकना, चोतते। 
खन्‌ (3०, सेद ) खोदना, खनति-ते | पतृ ( प०, सेट ) गिरना, उड्ना; 
खाद (प०, सेट ) खाना, खादति पतति; पातयति 

खेल (१०, सेट ) खेलना, खेलति बाध्‌ ( श्रा०,सेट्‌ ) बाघा देना,बाधते 
चर्‌ (प०, सेट ) विचरण करना, चरति | भज (3०, श्रनिद ) सेवा करना 


चल (१०, सेट ) चलना, चलति भजति-ते; भाजयति-ते 
चेष्ट (आ०, सेट ) चेश्ा करना, चेश्ते | भास्‌ आर०, सेट ] चमकना, भासते 
जीव (प०, सेट ) जीना, जीवति भासयति-ते 


डी (आ्रा०, सेट ) हवा में उना, डयते | यजू (5०, अ्रनिट्‌ ) यज्ञ करना, 
त [प०, सेद्‌ ] तरना, तरति; तारयति-ते। यज्ञति-ते, याजयति-ते 
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यत्‌ [ श्रौ०, सेट | प्रयत्न करना,यतते 
रम्‌ [ आ०, अनिट ] रमण करना 
रमते, रमयति-ते 
रुच [ आ०, सेट ] रुचना, रोचते 
रुह [ प०, अनिद ] उगना चढ़ना 
रोहति, रोहयति-ते 
बन्दू ( आ०, सेट ) श्रमिवादन 
करना; बन्दते; बन्दयति-ते 
वप्‌ ( 3०, अ्रनिट ) बोना,. बपति-ते 
बस्‌ ( प०, अ्रनिट ) बसना; वसति 
वे ( 3०, श्रनिंट ) बुनना; वयति-ते 
शिक्ष (श्रा०, सेट ) शिक्षादेना; 
शिक्षते; शिक्षयति-ते 
शुच्च [प०, सेट ] शोक करना; शोचति 
झुभू [ आ०, सेट |] शोमित होना 
शोभते; शोभयति-ते 
स्पध, [ आ्रा०, सेट ] संघर्ष करना; 
स्पधते; स्प्धयति-ते 


२, अदादिगण 
अन्‌ [ १०, सेट ] थात्र लेना जीना 
अनिति; (प्र अरन--प्राखिति) 
अधि-इ [ प०, श्रनिद ] स्मरण 
करना; श्रध्येति; श्रधिगमयति-ते 
जाग [.प०, सेट्‌ ] जागना; जागति; 
द जागरयति 
द्विष्‌ | 3०, श्रनिद्‌ ] द्वेघष करना; 
द्वेष्टि, द्विष्टे; द्ेषयति-ते 








पा [ प०,श्रनिद्‌ [रक्षा करना; पाति; 
पालयति-ते 
लिहद [ ४०, अनिट ] चाटना; लेदि 
लौदे; लेइयति>ते 
शास्‌ [ ५०, सेट ] शासन करना 
उपदेश देना; शास्ति; शासयति-ते 
आ-शास्‌ [ आ्रा०, सेट ] आ्राशा 
करना; आशीर्वाद देना; श्राशास्ते 
श्वस्‌ [ प०, सेट ] श्वास लेना; 
श्वसिति; श्वासयति-ते 
सना [ १०, अनिद | स्नान करना; 
स्‍्नाति; स्नापयति-ते 


३, जुहोत्यादिगण 
ही | प०, अ्रनिद्‌ | ल्ज्जा करना, 
जिद ति; हेपयति-ते 
। [१०, सेट ] पालनपूरणयो:; 
पिपतिं; पारबति-ते 


४. दिवादिगण 
अस [ प०, सेट ] फंकरना; अत्यति 
कुप [ प०, सेट ] कोप करना; कुप्यति 
क्रध [ प०, अनिट | क्रोध करना 
क्रध्यात; क्रोधयति-ते 
तुष्‌ ( १०, श्रनिट्‌ ) संतुष्ट होना; 
तुष्यति; तोषयति-ते 
तृप्‌ ( प०, वेट ) तृत्त होना; तृप्यति 
तपंयतिन्ते 
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तूृष ( १०, सेट )प्यासा होना; तृष्यति; | साथ ( प०, श्रनिट्‌ ) पूरा करना 


दुष (प०, अनिद्‌ ) दूषित होना 


दुष्यति; दूषयति-ते 


द्रह्व ( प०, वेट / द्रोह करना; द्रह्मति 
पुष ( प०, श्रनिट्‌ , ) पृष्ट होना 
पुष्यति; पोषयति-ते 
मुह ( प०, वेद ) मूछित होना, मूठ 
होना; मुह्यति, मोहयति-ते 
शम्‌ (प०, सेट्‌ ) शान्त होना, शाम्यति 
शुष्‌ (५०, अनिट्‌ ) सूखना; शुष्यति, 
शोषयति-ते 
श्रमू ( प०, सेट ) थकना; भ्राम्यति; 
श्रमयति-ते 
सिव्‌ ( प०, सेट ) सीना, सीब्यति 
स्तिह (१०, वेट ) स्नेह करना 
स्निह्मति; स्नेह्यति-ते 
हृष (प०, सेद्‌ ) हर्षित होना; दुष्यति 
हृषयति 


५, स्वादिगण 


आअश्‌ ( १०, वेद ) व्यास होना, प्राप्त 
करना; अश्नुते; श्राशयति 
हु ( प०, अनिट ) दुःखदेना, दुनोति 
घु (3०, श्रनिद ) कॉपना, हिलाना; 
घुनोति, घुनुते 
व्रु (3० सेट ) छाँटना, चुनना; ढकना; 
बंणोति बृणुते 


साभ्नोति; साधयति-ते 


६, तुदादिगण 
कृतू (५०, सेट ) कतरना, छेदनकरना; 
कृन्तति; कतयति-ते 
क ( प०, सेट ) बखेरना; किरति 
(अपस्किरते गिलति; किरोदना) 
गरृ ( प०, सेद ) निगलना; गिरति, 
गिलति; (संगिरते-प्रतिज्ञा करना) 
आ-ह ( आ्रा० अ्निट ) आदर करना; 
आद्रियते 


अरज ( 3०, श्रनिद ) भूनना, भज्जति-ते 


मर्ज ( प०, अ्रनिद ) ड्ूबना, गोता 
लगाना; मजति 
ह्स्ज ( श्रा० सेट ) लज्जित होना ' 
क्जते; लजयति-ते 
लिख (१०, सेट ) लिखना, किरोदना 
लिखति, लेखयति 
सिचू ( 3०, अनिट्‌ ) स्रींचना 
सिश्चति-ते; सेचयति-ते 
स्ज ( प०, अनिट ) उत्पभ्न करना 
त्यागना; सुजति; सजयति-ते 
७, रुधादिगण 
छिंदू ( 3०, श्रनिट्‌ ) काटना; छेदन 
करना; छिनत्ति, छिन्ते; छेदयति-ते 
पिष्‌ ( प०, अ्रनिद ) पीसना; पिनष्टि 
भज्ञ (१०; अनिद ) तोड़ना; मनक्ति 
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युज्‌ ( 3०, अनिट्‌ ) संयुक्त होना; कल ( 3०, सेद ) घोना; कछालयति-ते 
युनक्ति युड'क्ते | अनुयुडक्ते-पूछना] आ-जझ्ञा (3० सेट ) श्राज्ञा देना, प्रेरणा 
हिंस ( प०, सेट ) हिंसायां; हिनस्ति करना; आज्ञापयति-ते 
तड (3०, सेट ) पीटना; ताडयंति-ते 
जा ८, तनादिगण तके हे सेट ) विचारना; तकयति-ते 
मन्‌ ( आ०, सेट्‌ ) जानना, मनुते  दश॒ड (ड०, सेट ) दंड देना; दस्डयति-ते 
वन्‌ ( आ०, सेट ) मांगना; बनुते (3०, सेट ) घारण करना; घारथति-ते 
पाल (उन्सेद ) पालन करना;पालयति-ते 
९, क्रयादिगण ल्‍ (3०, सेट ) पीड़ा देना; पीडयति-ते 
अश्‌ ( १०, सेट्‌ ) खाना; अश्नाति; पूज (उ*, सेट ) पूजा करना; पूजयति-ते 
छिश्‌ ( प०, अनिद्‌ ) छेश देना; भू (3०, सेट्‌ ) विचार करना; मिश्रण 
क्लिश्नाति; क्लेशयति-ते करना; मावयति-ते 
पुष्‌ ( प०, सेट्‌ ) पोषण करना भूष (उ०,सेट्‌ ) भूषित करना,भूषयति-ते 
पुष्षाति; पोषयति-ते प्न्त्र (आ०,सेट ) मन्त्रणा करना 
पू ( उ०, सेट 9 पवित्र करना मन्त्रयते 
पुनाति पुनौते; पाबयति-ते 
बन्ध्‌ ( प०, अ्रनिट ) बाँधना; बच्राति 
सनन्‍्थ्‌ ( १०, सेट ) मथना; मथ्नाति 
मुष्‌ ( प०, सेद ) चुराना; मुष्णाति 
लू ( 3०, सेट ) काठना; लुनाति 
लुनीते; लावयति-ते 


माग (3०, सेट ) खोजना, मार्गयति-ते 

मग (आ०, सेट ) खोजना, ग्हगयते 

मृष (3०, सेट ) क्षमा करना, सहन 
करना, मषयति-ते 

रच (उ०, सेट ) रचना करना, रचबति-ते 

बण (3०, सेंद ) रंगना, वर्णन 


१०, चुरादिगण करना; वर्णयति-ते 
अथ ( आ्रा०, सेट ) याचना करन# [समाज (3०, सेट्‌ ) सम्मान करना; 
अर्थयते ( अमभ्यथयते-प्राथना करना) सभाजयति-ते 


करण (ड०, सेद्‌ )बींघना; कर्णयति-ते स्तन्‌ (3०, सेट ) मेत्र का गजेना 
[ श्राक्यति-ते, सुनना ] |... स्तनयतिन्ते 


' ( रे०८ 9) 


अध्याय ६ क 
कृदन्त-प्रकरण 
!१--धातुओं में जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा श्रव्यय 
शब्द बनाये जाते हैं उन्हें क्रृतू प्रत्यय कहते हैं, तथा उनसे बने हुये 
शब्दों को कृदन्त कहते हैं। ( देखो अ० ४, अनु० १) 
२--अथ के अनुसार ऋदन्त-शब्दों के तीन विभाग किये जा सकते हैं-- 
(क) क्रियास्तचक-कृदन्त, जो क्रियाथंक होते हैं, और प्राय: 
विशेषण अथवा क्रियाविशेषणु-अव्यय (07ए०")४) के. रूप 
में अयुक्त होते हैं, (ख) कारकस्चक-कुदन्त, जो कर्ता आदि 
कारक के अर्थ वाले होते हैं, ओर प्राय: द्रव्यवाचक संज्ञाएं 
( (४/000"6७४७. 7०पए७ ), अथवा विशेषण होते हैं 
(ग) भावश्तचक-कदन्त, जो भाववाची सज्लाएं ( 30०807४० 
९०४॥७ ) होते हैं । 
(क) क्रियासूचक-कदन्तों के विभाग --(१) वतमान-कदन्त ( /2708७॥॥ 
?०7४ं०ं.08 ), (५) भविष्य -ऋद्नत (#'परप्रा'७ ?&70068), 
(३) भूत-कद॒न्त ( 70980 08700 ॥]08 ), (४) पूर्ण भूत-कदन्त 
( ?७४०० र?िशा7ज])08 ), (४) ऋत्य-कदन्त ( 000०778) 
79४थ7०७ 7297070968), (६) पूवकालिक-कृ दुन्त (७७एप४०8 
तथा (७) तुमन्त-कऋदन्त ( 4॥॥77 7०8) । 
क्रियासुचक-कदन्तों को बनाने वाले प्रध्यय-- 
(१) वर्चमानक्ृदन्त-प्रत्यय --शत, शानच्‌ 
श॒त्‌ ( अत्‌ )--यह गत्यय परस्मेपदी धातुओं से परे केवल 


कत्त वाच्य में ही जुड़ता है । शित होने से यह सावधातुक 
प्रत्यय है, अतः इससे पूव धातु में स्वगण का बिकरण जुड़ता 


( २०६ ) 


है | ( उदा०-पठत्‌ , दीव्यत, तुदस आदि । ) शत ग्रत्यय 
जोड़ने का सरलनियम--लद प्रथम पुरुष बहु बचन के रूप 
में से अन्ति ( अथवा अति ) हटाकर अन्‌ जाड़ देते हैं, जैसे 
गम (गच्छुन्ति)-गच्छत्‌ (जाता हुआ), अस (सन्ति)-सत , 
हन्‌ ( प्नन्ति )--न्नत्‌ , हु[जुहृति|-जुढ़त्‌ आदि । 

शत प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुंलिज्ग में प्रथमा ए० ब० को 
छोड़कर भगवत्‌ के समान, जेंसे, गच्छतू--गच्छन्‌ , गच्छ 
न्तौ, गच्छुन्त:ः आदि, नपुंसक लिझ्ञ में 'शी? (प्रथ० द्विती० 
द्वि० व०) को छोड़कर जगत” के समान, जैसे, गच्छुत , 
गच्छन्ती, गच्छन्ति आदि; ओर ख्रीलिज्ज में ३? जुड़कर नदी 
के समान चलते हैं; जैसे पठत्‌-पठन्तो, पठन्त्यो, पठन्त्यः 
आदि [ भ्वादि तथा दिवादि गण की धातुओं से परे शत 


प्रत्यय को तू से पूत्र ख्री क्षि्र में तथा शी--नपुं०-ओ 
ओद--में न जुड़ता है ] 


शानच ( आन )--यह प्रत्यवय आत्मनेपदी धातुओं से परे तीनों ही 
वांच्यों में जुड़ता है। कठबाच्य में धातु से परे स्वगण का विक- 
रण, और कमथपाच्य तथा भाववाच्य में यक्‌ (य) जुड़ता है। अ 
से परे शानच के आन” को मान! हो जाता है, (कठ्वाच्य में १ 
४, ६, १० गण की धाउुओं से परे ही आन' को “समान होता है 
शेषगणों की धातुओं से परे आन ही रहता है; जैसे सेव (-- 
सेवमान, युध्‌ ४--युध्यमान, सर ६-पम्रियमाण, चुर १०--चोरय- 
मान; किन्तु शी २--शयान, दा ३-दृदान, क्र ८- कुषबाण आदि । 
किन्तु कम तथा भाव में धातुओं से परे यक होता है, अतः यक्‌ के 
अ से परे सवत्र आन को “मान हो जायगा, जेसे सेव्यमान, क्रिय- 
माण आंदि | | 
शानच प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुंलिज्ञ में 'राम” के समान, ल्री- 

लिड् में आ? जोड़कर 'रमा” के समान, तथा नपुंसक लिक्ष में फल' 

के समान चलते हैं । 

१४ 
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बतमान कदन्‍्त शब्दों का प्रयोग ६ तीया आदि विभक्तियों में ही 
अधिक होता है, प्रथमा में कम। थ शब्द विशेषण होते हैं. अत 
विशेष्य के अनुसार ही रूप चलते हैं, जेसे धावन्‌ बालक:, धावन्त॑ 
बालक, धावतः बालकान्‌ आदि । 
(२) भ्रविष्यक्रदन्त -प्रत्यय--शठ, शानच्‌ 
धातु से परे लुद का आधधातुक प्रत्यय म्य” जुड़ता है। इद तथा 
गुण आदि यथानियम होते हैं। शेष नियम वत्तमान ऋूदन्‍त के समान हें। 
उदा०--गम््‌ स्य-शत - गमिष्यत्‌ (गमिष्यन ,--कुछ समय पश्चात्‌ जाने 
वाला), सेक्-स्व-शानच्‌ ८ संविष्यमाण, आदि । 
(३) भूतकृदन्त-प्रत्यय - क्त, क्‍्तवतू- (निष्ठा) 
ये दोनों निष्ठा प्रत्यय भूतकाल के अथ में प्रश्नुक्त होते हैं। इन 
दोनों में कू इत्‌ हे, अतः इनसे पूत् धातु का गुण नहीं होता ( जैसे 
भूतः, नीतवान्‌ आदि )। सेद घातुओं से परे इन दानों प्रत्ययों को इट 
हाता है ( जैसे, पठित, पठितबत्‌ )। निष्ठाविषयक कुछ और नियम 
निम्नलिखित हैं 
(4 ) संयोगादि धातु के आ से परे तथा घातुके अन्त में स्थित इर से 
परे और “लू” आदि धातुओं से परे निष्ठा के त को न हो जाता 
है; जैसे सा +क्त म्लानः, शु-शीर्‌+क्त » शीणः, ज-जीर्‌+ 
क्तजीणु:, लू +क्त- छूनः, आदि 
(४) धातु के दू से परे निष्ठा के त को न तथा पूब द्‌ को भीन हद्दो 
जाता है; जेसे भिद्‌ + क्त ८ भिन्न, छिंदू + क्त ८ छिन्नः 
(77) निष्ठा से पृ दा३ को «प्‌ तथा था को हि हं। जाता है; जैसे 
__दा+क्त, न दत्त, घा+ क्त > हित:, दा + क्तवत्‌-- देत्तवान्‌ । 





१ भविष्यक्॒दन्त की क्रिया” वाक्य की सुरूय क्रिया की श्रपेज्ञा बाद में 
आरम्भ होना सूचित इंता है; जैसे, श्रह गह गमिष्यन्त॑ बालकम्‌ 
अ्पश्यम्‌ (मैंने बालक के देखा जो बाद में घर को जाने वाला था) । 
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(ए) बच , स्वप्‌ , यज्‌ , ग्रह , प्रच्छ आदि कुछ धाहटुओं को निष्ठा 
तथा क्त्वा से पूष सम्प्रसारण हाता है, जेंसे उत्त:, सुप्तः. इंष्ट:, 
गृहीतः, प्रष्ट: आदि । 

(7) धातु के अन्त के मू , न्‌ का लोप हो जाता है, जैसे गम्‌+क्त ८ 
गतः, मन्‌ + क्त> मतः । किन्तु शम , दम , क्रम्‌ू . श्रम आदि कुछ 
धातुओं के अनुनासिक का लोप नहीं हाता और उपधाको दीघ 
हा जाता है, जेसे शान्तः, दान्‍्तः, आदि्‌। जन, खन्‌ को जा, खा 
हो जाता है; जैसे, जन्‌ + क्त ८ जातः खन्‌ + क्त्‌-- खातः । 

क्त (त)--यह ग्रत्यय सकमक धातुओं से परे कमबाच्यमें, तथा 

अकमक ओर गत्यथक धातुओं से परे कत्त बाच्य ( तथा 
भाववाच्य ) में जुड़ता है ; जेसे 

पठ ( सक० )--मया पुस्तक पठितम्‌-मुभसे पुस्तक पढ़ी गईं (कम०), 

गम ( गत्य० )--अहं ग्रामं गतः- में गाँव गया--(कतृ० 

सुप्( अक०)--अहं सुप्रः--मैं साया -(कतू०)। 

( क्तप्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुँलिद्ग में राम के समान, नपुंसक 
लिड्ड में फल के समान तथा स्त्री लिझ्ठ में आ जोड़ कर रमा के समान 
चलते हैं। ये शब्द कत्त बाच्य में कत्तो के विशेषण, कमबाच्य में 
कम के विशेषण, तथा भाववाच्य में नपुंसक लिज्ञ की प्रथमा के एक 
बचन में हांते हैं 
क्तवत्‌ ( तबत्‌ )-यह प्रत्यय सकमक तथा अकमक दोनों प्रकार की 

धातुओं से परे केवल कतृवाच्य में ही जुड़ता है। ( कमवाच्य 
भाववाच्य में क्तवत्‌ प्रत्यय कभी नहीं जुड़ता ); जैसे, 

पठ + क्तबत्‌ - पठितवत्‌ ( अहं पुस्तक पांठतवान्‌ ) 

गम्‌ + क्तवत्‌ ७ गतव॒त्‌ ( स गतवान्‌ ) 

हस + क्तत्रत्‌ - हसितवत्‌ ( तवं हसितवान ) 

... क्तयतृप्रत्ययान्त शब्द के रूप पुलिज्ञ में भगवत्‌” के समान ( जैसे, 

गतूबत्‌- गतवाब्‌ , गतबन्तो, गतवबन्तः), नपुंसक मे 'जगत्‌? के समान, 


( २१२ ) 


तथा ख्रीलिक्ञ में 'ई” जोड़ कर नदी के समान ( गतबती, गतबत्यौ, 

गतबत्य:, आ्रादि ) चलते # । 

[ विशेष-निप्ठाकदन्त शब्द भूतकाज़ के अथ में प्रायः क्रिया के रूप 
में ही प्रयुक्त हाते हैं; जैसे, अं गत -में गया. ते गता:--वे गये, 
व्वया पुस्तक॑ पठितम-मुझसे पुस्तक पढ़ी गई, यूय॑ वृक्ष दृष्टवन्तः 
आदि। क्रिया के रूप में प्रयक्त निप्ठान्त शब्द कत्त वाच्य 
में कत्तों के विशेषण तथा कम वाच्य में कम के विशेषण बनते हैं 
ओर केवल प्रथमा विभक्ति सें ही प्रयुक्त होते हैं। किन्तु जब 
विशेषण के रूप में प्रयक्त होते हैं ता किसी भी विभक्ति में ग्रयक्त 
हा सकते हैं; जैसे गत: काल ( बीता हुआ कालः ), गते काले 
( बीते हुए काल में ।, वृक्ष दृष्टथतः पुरपस्य ( घृश्ष का देखे हुए 
परुप का ), उदिते रवौ आदि 

(४) पूणभूतकृदस्त-प्ररयय-कंस [वस्‌ ॥ कानच्‌ ( आन ) ।* 

थे दोनों प्रत्यय सामान्यभूत के अथ में प्रयुक्त लि के बदले जुड़ते 
हैं, अतः धातुकों द्विश्य होता है। परस्मैपदी धातुओं से कसु [विस] 
तथा आत्मनेपदी धातुओं से परे कानंच्‌ जुड़ता है, जैसे गम + 
वस 5 जगनवस्‌ ( जगन्वान्‌ ) चला गया; कृ--आन & चक्राण 
निषद्‌-वस 5 निषेद्विस (बैठ गया); वच-आन - ऊचान; स्था + 
बस ८ तस्थिवस (तस्थिवान ) इत्यादि | इनके अतिरिक्त उपेयिवान्‌ 
( उप-इ+ बस ), अनाश्वान, (अन-अश + बस्‌ ) अनूचान: 
( अनुबच + आन) शब्दों का प्रयोग भी होता दे । 


आंमपामसॉकंबंचनयक २#तपदाका४+(५३९ा #कांचासत का. 37 अयुक चर ज्ाक क्र वयत के आलोक. 0७9. मद्रास. इक 'चाहाकाता.. ॥ 4३0०३... #/५. दंड रा क-+++मंभानीत्पपे० सर शशभानभालकक+कआ। 


२, कसु तथा कानच प्रध्ययवान्त शब्दीं का प्रयोग श्रघिकतर वेद में हो होता है | 
व्याकरण के नियमों के अनुसार तो लौकिक संस्कृत में सदू, वल्‌ , तथा 
श्र धातुश्रों में ही कछु, कानच्‌ प्रत्यय जुढ़ सकते हैं, तथ। उपेयिवान्‌ श्रादि 
शब्दों का प्रयोग भी विहित है। किन्तु संस्कृत साहित्य में इस सर्यादा की 
उपेक्षा की गई है । 
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कसु ग्रत्ययान्त शब्दके रूप एंलिज्ञ में विद्स के समान चलते हैं 
असवनामस्थान विभक्तियों में इट का अभाव तथा बस के व को 
सम्प्रसारण [उ] हो जाता है; जैसे, निषेदुष:, उपेयषः आदि। स्रीलिज्न 
में 'इ” जोड़कर 'विदुषी” के समान रूप चलते हैं; जैसे, निषेदुषी आदि। 
(४) कृत्य प्रत्यय “वव्य, अनीय, यत्‌ (य), एयतू (ये) कृयपू (य) 


ये पांचों प्रत्यय निम्नलिखित अर्थार्न में कमंवबाच्य तथा 
भाववाच्य में ही जुड़ते 8 कठृवाच्य में नहीं-() अहे 


( योग्य ), जैसे, तेन पठितव्यम्‌ [ उसे पढना चाहिये ] 
(0) आवश्यक, जैसे, मया तत्र अवश्य॑ गन्तव्यम्‌ ९ मुझे 
वहां अवश्य जाना है ); (४) श॒क्ष्य, जैसे, त्वया भारों 
बोढव्यः ( तू बोक ढो सकता है )। 
कृत्य क्दुन्त के रूप कमबाच्य में विशेष्य के अनुसार तथा भाववाच्य 
में केवल नपुसक लिछ्ल के एक बचन में ही हाते हैं; जैसे, मया वेदा 
पठितव्याः, त्वया शाखाणि पठितव्यानि, गुरूणामभ्रे न हसितव्यम्‌ । 
तव्य--यह अत्यय उपयु क्तअर्था में सभी धातुओं से परे जोड़ा जा 


सक्ता है यथानियम गुणः तथा इट होते हैं। उदा०--नी + 

तव्य ८ नेतव्य; एवं, सवितव्य, गन्तव्य आदि । 
अनीय--तव्य के बदले यह ग्रत्यय भी सभी धातुओं में जोड़ा जा 
सकता है; यथानियम धातु को गुण होता है। उदाहरणु-- 
प्रविश + अनीय > प्रवेशनीय:, एवं बोधनीय:, गमनीय आदि 
तू (य)-तव्य के अथ में निम्नलिखित धातुओं से परे “यत्‌” प्रत्यय 


भी जुड़ता है ( धातु को गुण हो जाता है )--' 


'ह, इन प्रत्ययों का प्रयोग लोद तथा: विधिल्विडः के अर्थ में होता है । 
४. “अहे कृत्यतृ वश्च”, आवश्यकाघमण्यश्रोणिनि:', क्ल्याश्च!', थक लिछ 
व! ( पा० ३।३।१६८--१७१ )। 
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() अजन्त धातुओं से परे"; जसे, थि+ यत्‌ > चेय, भू + यत्‌ ८ 
भव्य, श्र + यत्‌ू - श्रव्य, दा + ये न देथ , पा + यत्‌ रू पंय* | 
(0॥) अकार उपधा वाली पवग्गान्त्र धातुओं से परे*, जैसे, शप्‌+ 
यत्‌ > शप्य, लभ + यत्‌ 5 लमग्य, गम्‌+यत्‌ 5 गम्य । 
(॥) शक, सह तथा उपसगंरहित गदू, सद, चर, यम्‌ धातुओं से 
परे*; जैसे, शक्य, सह्य, गद्य, मद्यम, चर्य, यम्य । 
एयत्‌ (य)--ऋकारान्त तथा हलन्त धातुओं से परे ण्यत्‌! जुड़ता है* 


शणित्‌ हाने से धातु की उपधा के अत का तथा अन्त्य इक को 

वृद्धि होती है। उदा०- कृ+ण्यत > कार्य, ध्ृू+ण्यत्‌ 5 धाय 
पठ+ण्यत्त्‌ 5 पाठ्य, खदू + ए्यत्‌- खाद्य, बुध्‌ + एयत्‌ बाध्य । 

क्यप्‌ (य)--इरप० ( जाना ), स्तुरड० ( ग्तुति करना ), शास्श्प० 
( अनुशासन करना ), वृश५उ० ( बरण करना ), ह₹“आ० (आदर 
करना ), जुपद्आ (प्रीति करना ) धातुर्यां से परे तथा ऋकार 
पधा वाली धातुओं से परे" क्यप होता है। 'क्यप्‌” के कित होने 

से धातु को गुण नहीं होता और पित्‌ हान से हस्वान्त धातुओं से 
परे तुक (त्‌ ) का आगम हाता है*१। उद्दा०-- €+ क्यप्‌ ८ इत्य 
एवं,  प्य, चृत्य, आहत्य, जुष्य, तथा क्ृप-कष्य, ग्प्रशु-स्पृश्य आ.द। 
[ यत्‌ . श्यत्‌ , क्यप्‌ इन तीनों ही में 'यः शेष रहता है, किन्तु 
यत्‌” से पूष धातु को गुण, तथा शयत! से पू्व यथानियम वृद्धि अथवा 
गुण होता है, और “क्यप्‌” से पूत्र गुण तथा बुद्धि नहीं होते, और हृम्ब 


4९] #रफरार थे व्कात आप असफल %। उकत्ककलपचक, 


४. 'श्रचों यत्‌, ( पा० ३॥१।६७ )। ६. यत्‌ प्रत्यय परे हो तो घातु के श्रन्त में 
वर? को ई? हो जाता है। और फिर 'ई” को गुण हो कर 'ए? हो जाता है। 
७, 'पोरदुपधात्‌ ( प० ।३॥१।६८ ) ८ 'शकि सद्दोश्व”, “गदमदचरयमश्चा 
नुपसर्गांत्‌ ( पा०। १॥१।९६,३ ०० ) ६, ऋहलोण्येत्‌ । पा०, | १०६ 'एति- 
स्वुशासबृदजुष: क्यपू! पा०, ऋचुषधाज्च * ? ( प०।३॥१।१०६ )। ११. 
'इल्वस्व विति कृति तुक! पा० | 
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से परे तुक्‌ का आगम होने से 'क्यप” के “थ! को त्य! हो जाता है। 
जहां जहां यत्‌, ण्यत्‌ , क्यप्‌ होते हें बहां पक्ष में तव्य तथा अनीय भी 
हो सकते हैं. | 
#विशेष--'खल' प्रत्यय भी छत्य प्रत्ययों के समान ही भाव तथा कम 
में ही जुड़ता है, यदि कष्छ (दुःख ) अथ वाला दुस्‌! अथवा 
अकृच्छू अथ वाले 'ईषत्‌ ! तथा सु! शब्द उपपद्‌ हों १६ 
उदा०--दुष्करः कटो भवता ( आपसे चटाई बनाई जानी 
कठिन है ), एवं इंषत्करः, सुकरः ] 
(६) पू्वकालिक कृत-प्रत्यय--कत्वा, स्यप्‌ , णमुल्‌ । 
दो या अधिक क्रियाओं का समान कत्तों हो तो पूवकालिक 
क्रिया में उपयु क्त प्रत्यय जुड़ते हैं; जैसे, स भुकत्वा गतः, विद्या 
प्राप्प विनयी भवेत्‌ ( वह खाकर गया ), परन्तु यदि कता भिन्न 
भिन्न हों तो पूर्व कालिक प्रत्यय नहीं जुड़े गे; जैसे, सूर्य उदिति स 
प्रस्थित: ( सूथ के उदय हँ।ने पर उसन अस्थान किया )। ऐसे 
वाक़्यों में पू्थ कालिक क्रियाओं में भावेश्षप्रमी होती है।$ 
दिव-देवित्वा, इत-वर्तित्वा । पूर्व कालिक ऋद॒न्‍त अव्यय हाते हैं, 
अतः इनके रूप नहीं चलते । 
कत्वा त्वा]--नञ्‌ ( अ, अब्‌ ) को छोड़कर यदि ओर कोई शब्द्‌ 
धातु से पूरब न जुड़ा हो, तो ऐसी समान कतोवाली पू्- 
कालिक क्रिया से परे 'क्त्वा' प्रत्यय जुड़ता है** | क्त्वा 
प्रत्यय कित्‌ है अतः इ< मे पूव धातुका गुण नहीं होता; 
किन्तु सेद्‌ -धातुओं क. 'क्त्वा! से पूष गुण होता है। 
शेष प्राय: सभी नियम निष्ठा के समान हैं। उदा०-नीत्वा 
भूस्वा, ऋत्वा, बुद्धृवा 
१२, ईषद्दुस्सपु झच्छाकच्छाय्येवु खलू पा .! १३५ देखो विभक्ति-प्रकरण । 
१४, समानकतुंकयो: पूर्वकाले? पा० | 
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| विश्ेप---विदरःथछ अलग तथा खल्लु? शब्दों के साथ भी 'क्त्वा! 
प्रत्ययान्त शब्दों का प्रथंग होता है"; जेसे, अलं गत्वा 
खलु गस्ना ( मत जाबा ) ] 
ल्यप (य)--नम् ( अ, अब ) के अतिरिक्त यदि ओर कोई शब्द समास 
में धातु से पूत्र जुड़ा हा वा ऐसी धातु में 'कत्बा? के बदले 
यप जुड़ता है ।'* बत्या के स्थान में होने से ल्यप 
त्यथ भी कित्‌ माना जाता है ओर पिन होने से हस्व से परे 
ल्यप्‌ के य को 'त्य हा जाता है। उदा०-आनीय, सम्भूय 
विजित्य, प्रह्मत्य, प्रबुध्य, प्रवंच--प्रोच्य, गम्‌-आगत्य १५ 
अथवा आगम्य, प्रहन-प्रहत्य !* | 
#शम्मल (अम्‌ -- आभी दृश्य ( पौन:पुर्य, नैरन्तय ) 
के अथ में कत्वा' के स्थान में विकरुप से 'णमुुल' भी होता है। 
णित्‌ होने से धातु को थथानियम बुद्ध हाती है। उदाहरण-- 
सम + शुमुल्‌  स्सास्म्‌ [ स्मार स्मार नसते शिवम्‌ ; पक्ष में 
स्पृव्वा स्मृत्वा भी होगा | 
(७) तुमन्त क्दन्त ( [70॥709५0७ -तुभन्‍्त कृदग्त बनाने के लिए धातु 
में तुम्रुन ( तुम्‌ ) प्रत्यय जुड़ता है। यथानियम धातु को गुण 
होता है तथा सेद धातुओं से परे इट का आगम होता है। उदा०-- 
दा + तुम्‌ र्ूदातुम; एवं, नी-नतुम्‌ू , भू-भविट॒म , ऋ-कतुम्‌ , गमू- 
गन्तुम्‌ , एच्छु-प्रष्ठम पढठ-पठितुम्‌ (स पठितुमिच्छति) । 
[विशेप--तुमनन्‍्त शब्द के बाद से यदि 'काम! अथवा मनस्‌' शब्द जुड़े हों 
तो 'तुम के 'म? का लोप हो जाता है; जैसे, गन्तुकामः, प्रष्टमना: इत्यादि] 


१५ 'अलंखल्वो: प्रतिषेषयो: प्रार्चा कला? पा०॥। १६. समासे3नञ पूर्व क्त्वो 
ल्यपू? पा० | १७ ल्यप” से पूष अनिट मकारान्त धातुओं के म्‌ का 
विकल्प से लोप होता हैं, किन्तु श्रनिट नकारान्त धातुओं के न्‌ का नित्य 
लोप होता दे ( देखो पा० ६|४।१८ ) | ; 


६ ह*े१७ ) 


(ख) कारकश्चक-कृदन्त--कारक-ऋद॒न्तों में कठंबाची ऋदन्त ही 
प्रधान हैं। [१] “कर्ता' (करनेवाले) के अथ में धातुओं में जोड़े 
जाने वाले कुछ प्रत्यय निम्नलिखित हैं--- 

एबुल [अक]--यह अत्यय कतों के अथ में प्रायः सभी धातुओं में 
जोड़ा जा सकता है। खित्‌ होने से धातु को यथानियम वृद्धि 


होती है। उदा०--नी + खुल - नायक:; एवं, ऋ--कारक:, पठ- 
पाठक:, बुध-बोधकः इत्यादि । 


वच [?|--कतो के अथ में र्वुल के बदले तृच भी सभी धातुओं में 
जोड़ा जा सकता है। उदा०-नी + तृच - नेत्‌ [नेता]; एवं कृ-- 
कृतृ [करता | पठ--पठित [पठिता]; बुध-बोदूधू [बाद्धा] इत्यादि | 
तृच प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुंलिज्ग में 'कत” के समान, तथा 
खीलिड् में 'ई” जुड़कर ( जैसे नेत-नेन्नी ) नदी” के समान है । 


[ विशेष--- खुल? का प्रयोग 'तुसुन' के अथ में, तथा 'तृच्‌” का प्रयोग 


अह ( चाहिए ) के अथ में भी होता है; जेसे, खुल-गुरु 
दुर्शका याति; तृच-त्वं गृह गन्ता (त्वया गृह गन्तव्यम्‌ ) | 


क्‌ (अ)--इक (इ. उ, ऋ ) उपधावाली धातुओं से परे, तथा ज्ञा 
प्री, कु ओर उपसगपूवक आकारान्त धातुओं से परे१« 
कता के अथ में 'क” ग्रत्यय जुड़ता है। “कः प्रत्यय कित्‌ है 
अतः धातुको गुण नहीं होता और आकारान्त धातु के आ! 
का लोप द्वो जाता है। उदा०-क्षिप + क > क्षिप: [फेंकने 
वाला], बुध + क> बुधः (जानने वाला); रुश + क 5 कशः; 
ज्ञा+कर-ज्ञ;; प्री+क रू प्रिय:; क + क>-किर: ( बखेरने- 
वाला ); सु-स्था + क ८ सुस्थः | 


हा 


१८. 'इगुपघशाप्रीकिरः कः! 'आतश्रोपसगग? [ पा० ३॥१।१३५४, १३९ | 


( २११८ ) 


अच (श्र) -- पच्‌! आदि धातु ओ में तथा अन्य धातुओं में भी कत्ता 
के अथ में यह प्रत्यय जुड़ता है? ५। उदा7--पचतीति पच 
(पच््‌ + अच ); भवतीति भव: (भू+ अच्‌ ); एवं दिव्‌ + 
अच्‌ > देवः; चुर + अच्‌ > चोर:; नद्‌ + अच ८ नद्‌: । 

अण (अ) --कम (00|००४/) उपपद्‌*" हा तो कता के अथ में धातु में 
अर? ग्रत्यय जुड़ता है। उदा०--कुम्म॑ करोतीति कुम्स- 
कार: (कुम्म-कुू+अण ); भार हरति भारहार 
(भारं-हू+ अण _) 

[ अपवाद--कर्म उपपद्‌ हो तो उपसग रहित आकारान्त धातु में 
क? प्रत्ययः जुड़ता है, जैसे, धनं द॒दातीति धनद्‌ 
( धनं-दा+क ) |] 

क्िप (० )--कंता के अथ में यह प्रत्यय भी धातुओं में जुड़ता है। 


(क्रिप? प्रत्यय के सभी वण इत हैं, इसलिए इस प्रत्यय का कोई भी 

ण शेष नहीं रहता। यह प्रत्यय कित्‌ है. अतः धातु को गुण भी 
नहीं हाता। 'क्रिप” के पित हाने से इससे पूथ हस्व का तुक (त्‌ ) 
का आगम होता है। उदा०-पणा त्‌ ध्य॑ंसते परशुध्वत ( ध्वंस+ 
किप ), एवं, शत्रुज्ञित (जि+ क्विप , तुक ), भयकृत ( क्+ किप 
तुक ), इत्यादि । 

#णिनि ( इन )--() जाति- भन्न अथवाला सुबन्त शब्द उपपद हा 
तो ताच्छील्य (स्वभाव॑, ॥9 00) अर्थ में धातु में शिनि ( इन्‌ ) 
जुड़ता है।*' उदा०--उष्णभाजी (उष्णुं भुडक्ते तच्छील:, उष्ण 
भाजन करने के स्वभाव (शील) वाला, उष्णं-भुज्‌ + खिनिर 
उष्ण॒भोजिन ) 


+अमतपकाफेसका। आ4जा३९७५ 67 रे कक परज+कन ++१ ६ ७२७ । मकान; 4भाका. +-. 8. 4िककेन कका:-कमााभाहख०३ परपकेकानमाबकत 3. जेल गया कप 


१६, पा० ३॥१११३४ | २०, 'उपपद? का श्रर्थ है समीपस्थ पद । कृदन्त का 
अपने उपपद के साथ समास हो जाता है । 
२१. “ुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये? पा० |. 





( २१६ ) 


(॥) ग्रह , स्था, मन्त्र इत्यादि कुछ धातुओं से परे केबल कत्तों अथ में 
भी णिन्नि प्रत्यय जुड़ता हैं, जेसे, आाहिन ( ग्राही- ग्रहणकरने 
वाला), स्थायिन्‌ (स्थायी), मन्त्रिन्‌ (मन्त्री), इत्यादि। णिनि ग्रत्य- 
यान्त शब्दों के रूप पुलिज्ञ में 'स्वामिन! के समान, ओर ख्रीलिंग 
में इ? जाडुकर (जैसे, स्थायिनी) 'नदी? के समान चलते हैं । 

[२] कत्ताों से भिन्न कारकों के अथ में घर आदि अनेक प्रत्यय 

जुड़ते है; जेसे, रझ्ज (रंगना)+ घज > रागः [ रज्यतेडनेन, 
जिससे रंगा जावे, अथात्‌ रंगने का द्रव्य ), यहां करण 
कारकक अथ में घत्म श्रत्यय हुआ है; इसी प्रकार दनन्‍्ता 
छायन्ते अननेति दुन्तच्छद्‌ः (होठ), [छुद्‌ +घ, करण कारक 
के अथ में )| जल-घधा+ कि 5 जलधिः [ जत्लानि धीयन्ते5- 
स्मिन्‌ , समुद्र; यहां अधिकरण के अथ में कि (३) प्रत्यय 
हुवा है । ] 

(ग) भाववाचो कूइन्त-प्रत्यय --- ये प्रत्यय तीनों लिन्ञों के लिए प्रथक्‌- 
प्रथक हैं, जो नीचे दिये जाते हैं :-- 

[१ | पुंलिड्जड-भाववाची प्रत्यय 

(0) घञज [अ]--इस प्त्यय में घ और जा इत्‌ हैं। घित्‌ होने 
से धातु के च्‌ , ज को क्रमशः क , ग॒ होता है;** तथा 
जित्‌ होने से यथानियम वृद्धि होती है। उदा०--पच + 
घञ््‌्‌ ८ पाकः, व्यज्‌ + घन ८ त्याग; अनु-रझज्‌ + घन ८- 
अनुराग:; भू + घञर 5 भावः: पठ+घज््‌ ८ पाठ; रुज + 

घज्म रोग; क्रध + घन > क्राध:, इत्यादि । 
(7) अच (ञअ)--इकारान्त तथा इंकारान्त धातुओं से परे जुड़ता 


है* 3 (यथानियम धातु को गुण होता है।) उदा०- चि + 
छाच्‌ 5 चयः:; जि + अच ८ जय:, नी + अच्‌ - नय: । 


२२. “चजो: कु घिण्एयतो३, पा०। २३. 'एस्च्‌? पा० । 


( २२० ) 


(0) अप (अ) -ऋ उ, ऊ अन्तवाली धातुओं से परे, *४ तथा 


वू, ह, जप्‌ , यम्‌ , मद्‌ आदि कुछ धातुओं से परे जुड़ता है 
धातु को गुण होता है। उदा०--ग (निगलना) + अप र गरः 
( निगलने का काय); छू+ अप > लव: ( काटने का काय ) 
व्‌ + अप ८ बरः (छांटना); ट + अप «८ द्र; (भय); एवं जप:, 
यमः, मदः आदि । [ अप प्रत्यय कत्त भिन्न कारक के अथे 
में भी जुड़ता है; जैसे, क ( फेंकना ) +अप 5 करः (हाथ 
आदि ) | 
3४) कि (६)--उपंसग पूवेक घुसंज्ञक धातुओं [दा, धा] से परे भाव 
अथ में जुड़ता हैं*०; आ का लोप होता हैं। जैसे, आ दा + 
कि ल आदिः [आरम्भ]; उप-धा+ कि 5 उपधि: [छल्न); एवं 
विधि:, व्याधि:, आधि:, उपाधिः, समाधि: । 
(ए) नह (न)-यज , याच्‌ , यत्‌ , प्रच्छ , स्वप इत्यादि कुछ धातुओं 
से परे जुड़ता है; जैसे यज + न ८ यज् > यज्ञ:, याच + न 
याच्या (सत्री०); यत्‌ + न > यत्न:; प्रच्छ + न « प्रश्न;; स्व॒प + 
न स्वप्न: (नन्‌ प्रत्यय )। 
(२) खश्लीलिज्न भाववाची-- द 
(0) क्तिन्‌ (ति)--ल्लीलिज्ञ भाववाची भत्ययों में यह सबसे मुख्य प्रत्यय 
है*६ | कित्‌ होने से धातु को गुण नहीं होता, तथा धातु के 
अन्त्य मू , न्‌ का लोप हो जाता है। उदा०--ख्या--ख्यातिः, 
नी--नीति;; स्तु-स्तुतिः, भू-भूति,, गम-गति:, मन-मति), 
बुध-बुद्धि., शुध-शुद्धि,, उपलभू--उपलब्धि: आदि। 
(7, झ्--अ्रध्ययान्त धातुओं से, तथा गुरु उपधावाली हलन्‍्त धातुओं 
से परे 'अ! जुड़ता है**; उसके पश्चात्‌ स्रीलिज्ञ का दाप्‌ 


२४ 'ऋदोरप! पू०। २५, 'उपसगे घो; कि? पा० २३९. “स्त्रियां क्तिन! पा० | 
२७ 'अ्र प्रत्ययात? 'गुरोश्व इल:! पा० ६३१०२, १०३ । 








( २२१ ) 


(आ) जुड़ जाता है; जैसे, चिकीष ( कृ+सन्‌ )+आअ+ 
टाप 5 चिकीषों ( करने की इच्छा ) एवं जिगमिषा ( जाने 
की इच्छा), आदि; तथा इंह-ईहा; ऊह--ऊहा आदि । 

) युच्च ( अन)--खिजन्त घातुओं से परे स्लीलिज् भाववाची शब्दों 
में 'यच” जुड़ता है अ! नहीं। उदा०--घृ-णिच+ यच 
[ अन ]- धारणा; एवं, भावना, पारणा आदि । 

(३) नपुसक भाववाची-- 

(0, ल्युट (अन)**--धातु को गुण होता है। उदा*--नी + ल्युद्‌ ८ 
नयनं, भू-मवनं, गम्‌-गमनं, हस-हसनं, बुध-बोधनं, शुघ्‌- 
शोधनं, सिल्च-सिश्चनं आदि । 

(7) कृत (त)**<--निछा क्त के समान; जैसे हस--हसित॑ [ हंसी ], 


गम-- गत॑ [ चाल], मन-मतं, इत्यादि । 
[ सूचना--झृदनन्‍्तशब्द-तालिका पुस्तक के भ्रन्त में दी हुई है। ] 
अध्य(यय ७ 
विभक्ति प्रकरण 


9, कारक तथा विभक्ति का वर्णन सुबन्त प्रकरण ( अध्याय ३ ) 


में किया जा चुका है। सुबन्त ( नाम ) शब्दों में सात विभ- 
क्तियां कारक तथा सम्बन्धमात्र को प्रकट करने के लिए जोड़ी 
जाती हैं। कारक को प्रकट करने के लिए तो सातों ही विभक्तियां 
प्रयुक्त होती हैं, किन्तु सम्बन्धमात्र की विवज्ञा में केवल षष्ठी 
र८. नएुंसके भावे क्त:? ल्युट च! पा० ३।३।११४, ११४:, 


( १९२२ ) 


विभक्ति का ही प्रयोग होता है ( जैसे, रामस्य पुस्तकम , साधो: 
सद्गति: )। इसके अतिरिक्त उपपद के यांग में भी थे विभक्तियां 
प्रयक्त होती हैं ( जेसे झाम॑ परितः, रामेणश सह, शिवाय नम 
घनादू ऋते )। इस प्रकार कारकविभक्ति, सम्बन्धविभक्ति तथा 
उपपद्विभक्ति इन तीन रूपों में इस विभक्तियों का प्रयाग होता 
है। सुबन्त प्रकरण में ( प्रठ्ष र८ पर ) इन विभक्तियों का कुछ 
संक्षिप्त प्रयोग दिखाया गया है। इस प्रकरण में विभक्ति-प्रयोग 
का सविस्तर वर्णन किया जायगा | 
२. कारकविभक्ति के रूप में सातों विभक्तियों का प्रयोग-- 
(१) कत्तों में-() प्रथमा--कत्‌ वाच्य में; जैसे राम: पठति, अहं गच्छामि। 
() वृतीया--कमबाच्य तथा भाववाच्य में; जैसे, रामेण 
पुस्तक॑ पठ्यते, मया गम्यते । 

(0) पह्ठी" --भाववाचक ऋद॒न्त के योग में; जैसे, कालिदासस्य 
कृति:, व्यासस्थ बचनम्‌ , ( कृत्य कृदनत के योग में 
कता में विकल्प से षष्ठी होती है*, जैसे, मम कतंव्यमू 
मया कतंव्यम ) 

(२) कम में-([) द्वितीया--कतृवाच्य में; जैसे राम: अन्थं पठति,। 
(7) प्रथमा - कमवाच्य में; जैसे, रामेश म्न्‍्थः पख्यते। 
(0) पष्ठी *--कऋद्न्त के योग में; जैसे, काब्यस्थ कर्ता, शाखायां 
परिचय:, जगतः कृति: । 
(३) करण में-तृतीया; जैसे, नेत्राभ्यां पश्यामः दण्डेन ताडयति । 
(४) सम्प्रदान में-चतुर्थी; जैसे, दरिद्वाय धन दृदाति; मोक्षाथ यथतते 
(५) अपादान में--पश्चमी; जैसे, अश्वात्‌ पतति, ग्रामाद आयाति 
(६) अधिकरण में--सप्तमी; जैसे, आसने उपविशति, आमे वसति 
३ प्रत्यक विभक्ति के भिन्न भिन्न प्रयोगों का परिचय नीचे दिया जाता है 
(१) प्रथमा विभक्ति [ 2४०४॥॥०७४४५७ ०७४७ ] का प्रयोग-- 


'कतृकरमेंयों; कृति, पा० । २, 'कृत्यानां कतेरि वा! पा० | 


( २२९३ ) 


() केवल नामरिद्देश, लिड्ग निर्देश आदि में; (ऐसे अवसरों पर प्रथमान्त 


शब्द किसी वाक्य में प्रयक्त न हो कर अकेला ही प्रयक्त हाता है ) 
से, घटः. फलम्‌ , बालकः, बालिका । 


(7) कतृबाच्य के कता में; जैसे रामो भन्‍थ॑ पठति, बालका हसन्ति 

(7) कमंवाच्य के कम में, जेसे ग्रन्थ: पठ ते, बालका: ताड बनते । 

(47) सम्बोधन में; जेसे, हे राम हे बालक । 

(7) अस ? भू? आदि सत्ताथंक धातुओं के विधेय ( ?7/80609/6 ) 
में; जेसे, सीता रामस्य प्राणा आसीत्‌ , वेदा: प्रमाणं सन्ति । [ ऐसे 


वाक्यों में विधेय अपने ही लिड्र तथा बचन में प्रयक्त होता है, चाहे 
उह्श्य का कोई भी लिड्ठड] तथा वचन हो | ] 


पात्र, आस्पद्‌, स्थान, पद्‌, प्रमाण, भाजन आदि शब्द जब सत्ता- 
रे ५ ५, का ३ + ५ कक 
थक क्रिया के विधेय.हाते है तो वे सदा नपुंसकलिज्ञ के एकवचन सें 
ही प्रयक्त होते हैं; और क्रिया उद्दे श्य के अनुसार ही प्रयक्त होती है 
विधेय के अनुसार नहीं। उदा०-मगुणाः पूजास्थानं सन्ति ( गुणा 


पूजास्थानम्‌ अम्लि! ऐसा बाक्य अशुद्ध ह्वगा ; एव्रं, सम्पद: पदम्‌ 
आपदाम , निधनाः क्ृपापात्रं सवस्थ इत्यादि (७00०, ) 


(२) द्वितीया विभक्ति ( 3007०8&(४6 (७86 ) का प्रयोग-- 


() कतृबाच्य की सकमक क्रिया के कम ( 00]००४ ) में; जैसे 
स काव्य शृणाति, अहँ सूय पश्यामि । 


() गत्यथक धातुओं के कम में; जैसे, रामो वन जगास, स महीम्‌ 


अटति (वह भूमिपर घुमता है) यमुनाकच्छम्‌ अवतीण: स पर 
विषादसगच्छुत्‌ । (५0०, 30) 


(77) शी, स्था, आस धातुओं के पूव अधि” उपसग हो, अथवा 
“विश! के पूब अभि नि? उपसग हों, अथवा वस के पूर्व उप! 
अनुः अधि! आ!! उपसग हों, तो इनके आधार में 

द्वितीया होती हैः, जैसे, शय्यामधिशेते, आसनमधितस्थो 


३, अधिशौडूस्थाउडसां कर्म! “अमिनिविशश्ष! “उपान्वध्याडवस:! ( पा० 
१|४(४६--४५ ) 


भा 


( श२२४ ) 


शिलापइमध्यास्ते, अभिनिविशते सनन्‍्मागम्‌ ,ग्रामम उपवसति 
अनुवसति अधिवसति आवसति | ( 07०, 3 32 ) 

[ यदि इन धातुओं से पूतर ये उपसग न हों ता आधार में सप्तमी 

गी द्वितीया नहीं, जैसे शब्यायां शेते. आसने तिप्ठति इत्यादि ] 

(४) अमित, परित:ः, सवंतः, उभयत्तः, उपयु परि, अधोडघ: 
अध्यधि (निकट), समया ( निकट ), निकषा (निकट), अन्तरा 
( बीचमें ) अन्तरेण ( बिना, अथवा विषय सें ), प्रति, हा 
तथा धिक शब्दों क॑ योग में द्वितीया होती है,*उदा०--झामम्‌ 
शभितः परितः सबंतः उभयतः समया, निकषा वा वन वतते 
राजपथम्‌ उभयतः आम्रवक्षाः सन्ति, उपयुपरि लोक हरि: 
अन्तरा त्वां मां च नदी, धममन्तरेण (बिना )न सुखम्‌; 
त्वामन्तरेण ( विषय में / कीहृशो5उस्य विचारः, बुभुक्षितं न 
प्रतिभाति किल्चित्‌ , गुरु प्रति विनयी भवंत्‌ , हा दुजनमू , 
धिक साधुनिन्दकम्‌ । [ कभी कभी 'घिक! शब्द प्रथमा के 
साथ, तथा हा शब्द्‌ सम्बाधन के साथ भी प्रयक्त होता है 
जैसे, घिगियं॑ दरिद्रता, हा सीते ! (“000 33,356) 

(०) काल (४707०) तथा अध्वन्‌ (8७०७) सूचक शब्दों के 
श्रत्यन्त संयोग ( नैरन्तय, ०000४707४४५ ) में द्वितीया होती 
है", जेसे, 6 ।दशवपाणि न वबष ( लगातार बारह वर्षा तक 
नहीं बरसा ,, स त्रीणि व्षाणि काश्यां न्‍्यवसत्‌ (वह निरन्तर 
तीन वष तक काशी में रहा ), क्राशं कुटिला नदी ( एक कोस 
तक नदी कुटिल है ।( 80५०, 39 ) 

[ अपवाद-काय-सिद्धि (अपबर्ग) सूचित हो, तो काल तथा 
अध्वम के अत्यन्त संयोग में तृतीया होती है; जैसे, 


६० करनाममइां+०५१527%0.. एक +-का-3 २ असवपणा ब4तणपरी>मेक- पक व १कवा. एव का» ६ । 


४. भ्रमित: परितः समयानिकषाहाप्रतियोगेडपिः (वा०) उभसवंतसो: कार्या 
घिगुपर्थादिषु त्रिषु । द्वितीयाथ्प्रेडितास्तेषु'"*॥ 'अन्तराउन्तरेण युक्तेः (प०) 
७, "कालाध्वनोरत्यन्त्॑योगे? पा०६५ 'अ्रपवर्ग तृतीया” (पा०) 


( २२४ ) 


त्रिभिव पेव्योकरणम्‌ अधीतम्‌-तीन वर्षो' में व्याकरण 
पढ़ लिया | ] 

(शा) द्विकमंक घातुओं के ग्रधान (97००४ तथा गौण (गरका- 
००) इन दोनों प्रकार के कर्मों में द्वितीया प्रय॒क्त होती है 
जैसे, स गां पयो दोग्धि ( वह गाय का दूध दुह॒ता है ), इस 
वाक्य में 'दोग्धि! क्रिया के दो कम हैं -गाम्‌ तथा पयः; इनमें 
से 'पयः” प्रधान कम है, तथा 'गामः गौण कम है; गोण कर्म 
वक्‍ता की इच्छा के अनुसार द्वितीया के अतिरिक्त अन्य विभ- 
क्तियों में भी रक्खा जा सकता है। 


दुह , याच्‌ , पच्‌ , दण्ड , रुध , प्रच्छ ,चि, त्र्‌ ,शास्‌ , जि, सन्ध्‌ 
मुष , नी, है, कष , वह, ये १६ धातुएं तथा इनके समानाथक धातुएं 
द्विकमक हैं।* इनमें से संस्क्ृत-साहित्य में द्विकमक धातुओं के रूप में 
प्रायः निम्नलिखित सात धातुएं तथा इनके समानाथक अन्य धातु ही 
अधिक प्रयुक्त हुई हैं (शेष धातुओं का प्रयोग नहीं के बराबर हुवा है)- 


[१] दुहू ( गाँ पयो दोग्धि ); [२] याच्‌ (बलि वसुधां याचते-बलि 
से प्रथ्वी मांगता है) [३] दण्ड [गर्गांन्‌ श॒तं दुस्डयति;] [४] प्रच्छ 
€ माणवक पन्थान प्रच्छति-बालक से साग पूछता है ); [५] 
ब्रू८ ( माणवक धर्म ब्ते भाषते वक्ति इत्यादि ); [$) शास्‌ 
( आचायः शिष्यं धरम शास्ति उपद्शति इत्यादि ); [७] नी 
( अजां ग्राम॑ नयति हरति 'कषति बहूति इत्यादि )। [काष्ठ में 
रक्खे हुए उदाह रणों में बारीक टाइप में छपा हुवा कम गौण 
है, और दूसरा कम प्रधान है ]| (3]00/०, 39-40) 





“दुहयाचपचदण्डरुधिप्रच्छिचित्रशासजिमयन्मुषाम । कमयुक्‌ स्वादकथित॑ 
तथा स्यान्नीहकष्बहम!? 

८. 'कथ? “ख्या?, चक्त , शंस्‌ , निवेदय्‌ के गोश कर्म में च्त॒र्थी प्रयुक्त होती 
है , द्वितीया नहीं; जैसे, तस्मे वार्ताम्‌ श्रकथयत्‌ । ( 3.009,08 ) 


( ९२२६ ) 


२५००2 


[ विश्ञेष--हिकमफ घातुओं के कमबाक्‍्ष्य में 'दुह” आदि १२ 
धातुओं का गौणकम, तथा 'नी? आदि ४ धातुओं का प्रधान कम प्रथमा 
में क्त्रा जाता है*, शेप कम द्वितीया में ही रहता है; जेस गी. पयो- 
दह्म ते; अजा ग्राम॑ नीयत । [/]॥०,र्न:। ] 

(५) प्ररणाथक ( शिजन्त, (४५परइछ! ) घातुआ के प्रयोज्य '" में साधा- 
रणतया तृतीया विभक्ति प्रयक्त हाती है; जैसे, रामः ओदन पचति- 
गोविन्दो रामेण ओदनं पाचयति; परन्तु गत्यथंक (जैसे गम्‌ , इ. या) 
बुद्धध्यर्थक (जैसे, बुध , बिद्‌ , ज्ञा ), भक्षणाथंक ( जैस अशु 

भू), शब्दकर्मक अथात जिनका कम कोई शाब्मया भनन्‍्थ हो 

( जैस अधीछः , पठ ), तथा श्रकमंक धातुओं से बनी हुई प्ररणा- , 

थेक धातुओं के प्रयोज्य में द्वितीया विभक्ति आती है ।*'" 

( ै५])७०७, 92--४0 )। उद[०-- 

अगशिजन्‍्त शणिजन्त [ (७०७४७) ] 
गत्यथेक--शत्रवः स्वगंमगच्छुन | हरि: शब्रत्‌ स्वगंपग्मयन 
बुद्धायथक-शिप्या: वेदाथम अविदु: | गुरूः शिष्यान्‌ वेदाथम्‌ अवेदयत्‌ 
भक्षार्थंक - दुव। अमृतम्‌ आश्नन | स देवान्‌ अमृतम्‌ आशयत्‌ 
शब्दकमंक --शिष्यो वेद्मू अध्येत | गुरूः शिष्यम वेद्म अध्यापयत्‌ 
अकमक -शुरु: आसने आस्ते | शिष्या गुरुप आसने आसयरति 


[ विशेष-- [१] यदि शिज्ञन्त धातुओं के प्रयोजक कता को भी अन्य 
कोई प्रयोजक प्रेरित करे तो पूबे प्रयोजक तृतीया में 
रकखा जायगा और दूसरा प्रयोजक प्रथमा में; जैप, रामो 
गाविन्दं गमयति--गापाला रामेण गाविन्दं गमयति । [ प्रेर- 


परत चाथााभ#इनमं:छाप कत. 8: 2088 ४ अशलरन्‍लनकमध्मानन, 


गोणे कर्मणि दुष्मादे: प्रधाने नीहुकृष्बदाम्‌ ।*'लादयोमता;? ( सि० कौ० ) 
१०, अशिज्न्त धातु का कर्ता उससे बनी हुईं खिजन्स घातु का प्रयोज्य कर्म 
कहाता है, तथा णिजन्त धातु का कर्ता प्रयोजक या हेतु कहाता हे 
११, गतिबुद्दिप्रस्यवसनायंशब्दकर्मकाणामणि कर्ता स णथौ? ( पा०) 


( *२२७ ) 


णाथंक धातु का रूप उत्तरात्तर प्ररणाओं में भी पूवबत्‌ ही 
बना रहेगा। ( ७706०, 44 ) ] 
$& [२] [ णिजन्त धातुओं के कमवाच्य में प्रयोज्य कम प्रथमा 
में, तथा अन्य कम द्वितीया में ही रहेगा और प्रयोजक 
तृतीया में रक्खा जायेगा, जैसे स राम॑ प्रामं गमयति-- 
तन रामो ग्राम॑ गस्यते [ 39॥०,4 ] 
(३) वृतीया विभक्ति ६ 7080777767/9) (४०86 ) का प्रयोग-- 


(0) कमवाच्य तथा भाववाच्य के कतो में; जैसे, तेन पुस्तक पठितम्‌ , 
मया रात्रो न सुप्तम । 
7) करण में; जैसे, पद्भ्यां गच्छाम:, लेखिन्या लिखाम 
(77) किसी की विशेषता सूचित करने वाले प्रकृति, नाम, गोत्र 
आदि शब्दों में; जेसे, प्रकृत्या. विनयान्वितः, नाम्ना देवद्त्तः, 
गोत्रेण माठर:, जात्या ब्राह्मणः, विधिनोपयमें; सुखेन वसति | 
[ /00०,8॥ (3)|। 
(४) जिस मूल्य में कोई बस्तु मोल ल्ञी जाय उसमें; जैसे, कियता 
मूल्यन कीत॑ पुस्तकम्‌ , रूप्यकन्रयण क्रीतसिद्म्‌ | (.300०,8) ०) 
(४) गत्यथ धातुओं के साथ वाहन, दिशा तथा माग में; जैसे, 
विमानेन नभो विगाहमान% कतमेन दिग्भागेन गत: स जाल्मः ? 
अलेन सागण न गन्तव्यम । | /[0:०, 5] (०, £) | 
(४) शरीर क जिस अंग पर काइ वस्तु ले जाई जावे, अथवा 
रक्‍्खी जावे उसमें; जैसे, स श्वानं स्कन्घेन उवाह ( वह कुत्ते 
का कन्धे पर ले गया, ) भत्तु राज्ञां शिरसा ग्ृहीतवान्‌ [00० 
54 (0) ] 
(शंध) जिसकी शपथ खाई जावे उसमें; जैसे सत्येन शपामि; 
जीवितेनेब शपामि ते [ 00०, 5] (०) ] 
(४): हेतु (कारण अथवा प्रयोजन) में; जैसे भक्‍त्या प्रीतः 
(भक्ति के कारण प्रसन्न हुवा); अध्ययनेन वसति ( अध्ययन 


( रेश८ ) 


के प्रयोजन से रहता है।) (/]१/०, 84 ) 

$0(%) निषेषाथंक 'अलम्‌ ? तथा 'छतम” के योग में; जैसे, अलम्‌ 

अतिविस्तरेण, कृतमश्वेन ( 0१०, 57 ) 

(०) साक॑, साथ, सम॑, सहं, कि, काय, प्रयोजनं, अथः शब्दों के 
योगमें, जेसे, रामेण सह (सम, साक, साथ ); कि तया क्रियते 
धेन्वा; धनेन न प्रयोजन इत्यादि | (0.]१४०७, 58, 89 ) 

(50) जिस अंग से विक्रत हो, उसमें; जैसे अचणा काश: पादेन खब्ज:। 

(४) चतुर्थी विभक्ति ( 20४7० 0०86 ) का प्रयोग-- 

(0) सम्प्रदान में; जैसे, कि वस्तु भगवन्‌ गुरुवे प्रदेयम्‌ ? 
यद्धाय संनह्मते ( यद्ध के लिए तैयार होता है )। ( 2.0०, 00) 

88 (7) रूच्यथ 6 घातु के योग में जिस कोई चीज़ रुचिकर हो उसमें 
चतुर्थी होती है;* * जैसे, मह्यं पायसं रोचते ( मुझे पायस-खीर- 
अच्छी लगती है। ) ( &१४०, 6[ ) 

(7) 'स्प्रह” धातु के योग में, जिस की स्पृहा की जावे उसमें चतुर्थी 
होती है; जैसे धनाय स्पृहयति । ( 4])/०, 64 ) 

(9) क्रध , द्ह , ईंष्यू , असूय तथा इन्हीं के समान अथ वाली 
धातुओं के योग सें, जिसके प्रति क्रोध, द्वोह, इंष्यां इत्यादि हो 
उसमें चतुर्थी होती है; जैसे, स रामाय क्रध्यति द्रह्मति ईष्यति 
असूयति ।१३ ( 80०, 08 ) 

[अपवाद ---उपसगपूवक क्रूध्‌ तथा द्वह के साथ द्वितीया प्रयुक्त द्वीती है; 
जैसे, मामभिद्रह्मति; कि स त्वाममिक्रध्यति । ] 

(०) नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अल ( समर्थ ) के योग में चतुर्थी 
होती है; "जैसे, नमो वासुदेवाय, स्वस्ति भवदूभ्य:, अन्लये स्वाहा 

१२, रुच्यर्थानां प्रीयमाण:, पे[० 

१३, कषधद्रहेषष्यासूयार्यानां य॑ प्रति कोप:! पू०। १४ “क्र घद्र होरुपसष्टयो: कर्म 
प० |१० “नमः स्वस्ति स्वाह्य स्वधाउल्लंवघट योगाच्! पा० | 


४७४शएआआंशा आम ब 


( २२६ ) 


पिठृभ्यः स्वधा, इन्द्राय वषद , दैत्येभ्यों हरिरलम्‌ (दैत्यों के लिए 

हरि. सम हैं); [890० 67 ] अल॑ं ( समथ, शक्त ) शब्द के 

समान अथंवाले अन्य शब्दों के साथ भी चतुर्थी होती है; जैसे 
रामो रावणाय शक्तः समथ: प्रश्न; विधिश्रपि न्॒ येम्यः प्रभवति 

विशेष (अ)-ऋ धातु के साथ नमः” का प्रयोग हो तो द्वितीया प्रयुक्त 
होती है; जेंसे मुनितन्रयं नमस्कृत्य; कभी कभी चतुर्थी भी प्रयुक्त हो 
जाती है; जैसे, नमस्कुर्मो नुसिंहाय । ( 8005, 679 ) 

(आ) प्रणामाथक धातुओं ( प्रशिपत्‌ , प्रणम्‌ आदि ) के साथ 
चतुर्थी अथवा ह्वितीया प्रयुक्त होती है; जेसे, धातारं प्रणि- 
पत्य, तस्म प्रशिपत्य; तां प्रणनाम, त्रिज्ञोचनाय प्रण॒म्य। 
[ 3006, 67 (० 

(हां) स्वागत करने में अथवा आशीवांद देने में स्वागतं, कुशल, 

सुख, आयुष्यं इत्यादि शब्दों के साथ प्रायः चतुर्थी 
प्रयक्त होती है; जैसे स्वागत देब्ये। आशीर्वाद में कुशलं 
आदि शब्दों के साथ पष्ठी भी प्रयक्त होती हैं; जैसे, ऋष्णस्य 
( कृष्णाय वा) सुखं कुशल हित॑ भद्रं वा भूयात्‌ | 
[ 3.06, 67 (०) | 
४8 (ए7) तुम प्रत्ययान्त शब्द ( क्रियार्थॉपपद्‌ ऋद॒न्त ) का प्रयोग न 
किया जाबे तो डस शब्द के कम में चतुर्थी प्रयक्त होती है 
जेसे, धनाय यतते (“धन प्राप्त यतते ), बनाय गां मुमोच 
> वन गन्तु गां मुमोच [890०, 65 (७) ] 
$ (४77) तुम के अथ को प्रकट करने के लिए, उसी धातु से बने हुए 
भाववचन [ 308४/००४ ००० ] में चतुर्थी होती है?* 
जैसे यागाय याति - यट्ट' याति | [5.90०, 65 (०) ] 
(४) पश्चमी विभक्ति ( 30!98४ए० (०७० )का प्रयोग--- 
१६, 'क्रियार्थोपद्पस्थ च कमंणि स्थानिनः? पा० ( स्थानिनः - अ्रप्रयुक्तस्थ ) 
१७. तुमर्थाच्च भाववचनातृ? पा० । 





( २३० ) 


() अपादान में; जेसे ग्रामाद्‌ आयाति ( /]१/०, 72 ) 

(0) ठुगनाबोबक ( तरपृप्रत्ययान्त,  ईयसुनप्रत्यवान्त, ऊन, 
विशेष आदि | शब्दों के याग में जिससे तुलना की जञाब 
उसमें पच्चभी होती हैं; जैसे माहादभूत कष्टतर: प्रवोधः, बलादू 
बुद्धिगगीयसी, न राम: कृष्णाद्‌ ऊन: | ( /|॥७०, 74 ) 

(॥7) जिससे नियमपू्ंक विद्या प्रहणु की जावे, उस वक्ता में; 
जैसे, उपाध्यायादधीते ।१< (8,६४०, 77) 

(५, जिससे उत्पन्न हो उसमें; जेसे, सह्ञात्‌ संजायते, काम: । 
( 000०, 77 ) 

ए) भय तथा रक्षा अथवाली धातुओं के साथ, भय के हेतु में; ९ 
जैसे, चोरादू बिभेत ( यहां 'चोर' भय का हेतु है ), पापात 
त्रायत । ( /]0)॥0७, /$ ) 

[एं] अन्य, पर, इतर, आरात ( दूर, समीप ), ऋते (विना,) दिशावा- 
वाचक ( जैसे पूत्र, उत्तर ,, प्राक , प्रत्यक्‌ . प्रभ्ति, इत्यादि शब्दों 
के साथ; जेसे कष्णादुन्यः, आराद्नात्‌, ऋते ज्ञानादू, ग्रामात्पूबे 
ग्रामात्‌ प्राक [पूव्र में), वास्यात्म्ञति इत्यादि । [/.]०४७ 84 82 |] 

विशेष --शरथक्‌ , पिला, नाना [ विना] शब्दों क साथ पश्चसी, तृतीया 


अथवा द्वितीया प्रयक्त होती १; जैसे, रामादू बिना, रामेण विना, 

राम॑ बिनां इत्यादि । [ (१४०, 83 ] 

(६) घृष्ठी विभक्ति ( ७००४॥॥४० (५४४० ) का प्रयोग--- 

() संज्ञा ( 70५७ ) का संज्ञा (70एा॥ ) के साथ जो सम्बन्ध हो 
उसे प्रकट करने के लिए पड्ठी विभक्ति प्रयक्त होती है; जैसे 
कृष्णुस्य पुस्तकम्‌ , रामस्योद'यम्‌ । 

$ विशेष---संज्ञा का क्रिया के साथ सम्बन्धमात्र प्रकट करना 


न्‍सेककल-ंजयध++>मनम«मअजर करना. लक "रकम काना» कपक;4. पाक, *ककदरपअपना+ | +नकपंण.. पतन ता---पाक पावरान तर दखएबक ध्था+ मार मकतत ककमटाओ, हल मकान अत++-+जका >्ह्लमपसक थक अाआात ८.७७ 'प०कलक जा फक ५ कल (एकल क्र 5 %हैन कलह मै (जम कट पर्े कफीनननलफतनाल पटक आओ के डक्ीपन-पकम-नज३ज० अका फम- पमतक की हसन हन्‍्नपक पाक केनमाजनााकामरर अमन पकमा बकमाकाननुनजव 6१. समय 


१८ 'आख्यातोपयोगे? पू० । १९. भीन्रार्भार्ना भयहेतु:” पा० | 





( २३१ ) 


हो, तो वहां भी षष्ठी विभक्ति प्रयक्त होती है; जैसे, त॑ भरतस्य 
व्यसजत्‌ ( उसे भरत के पास विदा किया; यहां, भरताय? के 
स्थान में 'भरतस्य? प्रयक्त हुवा है ), स राजा नारायणस्य अनु- 
कराति ( नारायणमनुकराति ) इत्यादि । ( 490०, 0] ) 

$9 (7) तूच्‌ अत्ययान्त ऋदन्त शब्दों के कम में, तथा भाववाचक 
कृदनत शब्दों के कतो तथा कम दोनों में षष्ठी विभक्ति प्रयक्त 
होती है; जैसे, प्रजानां रक्षिता ,कम में षष्ठी), कालिदासस्य 
रचना ( कतां में षष्ठी ), शाख्राणां परिवयः [ कम में षष्ठी | । 

७४(7) कृत्य प्रत्यान्त शब्दों के कता में षष्ठी अथवा दठतीया प्रयक्त 
होती है;*' जैसे, मम्र पठनीयम अथवा मया पठनीयम्‌, सर्वेषां 
भजनीय:, अथवा सबवभजनीयः । 

(0९) तस ग्रत्ययान्त ( जैसे दक्षिणतः, उत्तरतः ) शब्दों के योग में 
तथा उपरि, अध:, पुरः, अग्र, पुरस्तात , पश्चात्‌ आदि 
शब्दों के योग में षष्ठी का प्रयोग होता है; जेसे, आमस्य 
दुक्षिणतः, उत्त रतः, वृक्षस्योपरि, तरूणामधघः, गुरोरसे। 
( 3006, 3)42 ) 

(७9) सप्तमी विभक्ति ( 7/0०७४४०४ (७४७ ) का प्रयोग--- 

[] आधारे सप्तमी--क्रिया के आधार में सप्तमी होती हैं; जैसे, 
स्थाल्यामू ओदनं पचति, आसने डउपब्िशति, ग्राम बसति। 
[3]008, 87 | 

[7 | विपये सप्तमी-जैसे मयि अकरुणो मा भूः ( मेरे बिपय में 
अकरुण मत हा , , भागेषु निःस्प्रृहो5भूत्‌ ( भागों के प्रति 
इच्छारहित हो गया ) | [ अति? 'बिषय में” इत्यादि अर्थों में 
“'विषये सप्तमी” अयक्त हाती है ] [407०, 88] 

इसी प्रकार स्नेह, अभिलाष, अनुराग आदि अर्था वाले शब्दों 


२०, कत्तकमणो: कृति” पा० । २१, $ल्‍्यानां कतेरि वा? पा । 
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के साथ जिसके प्रति स्नेह, अभिलाप, अनुराग आदि प्रकट 

किये जांय उसमें सप्तमी होती है; जैसे, स मयि स्निश्नति, देवे 

चन्द्रगुपे प्रजा अनुसका:, न तसयां ममामिलाप: | ( यहां भी 

विपये सप्तमी ही है।) कभी कभी अजुरब्यञ' से बने हुए 

कदनन्‍्त शन्दों के साथ द्वितीया भी प्रयुक्त हाती है; जैसे, अपि 
वृषलमनुरक्ता: प्रकृतयः, एपा भवन्तमनुरक्ता | (8१४०, 94) 

(0) निर्धारणे सप्तमी (षष्ठी वा )--अतिशयबथाधक विशेषणं+* 

( 5प००"७४ंए०७ ) के साथ तथा अन्य शब्दों के साथ भी 

यदि किसी समुदाय में से उसके शेष व्यक्तियों की अपेक्षा एक 

गकी विशिष्टता का निधोरण करना हो, तो समुदाय में 

सप्तमी (अथवा पढ्ठी) प्रथक्त होती है;** जैसे गोपु (गबां वा 

कृष्णा बहुक्षीरा, नपु ( नुणां वा) छ्विजः श्रेष्ठ: ([१॥०, 890) 

((५) भावे सप्रमी--शिसकी क्रिया से किसी दूसरे की क्रिया का 

समय लत्षित हो, उसमें, तथा उसके विशपण क्रियाबाची 

दुन्त ( शत , शानच्‌ , अथवा निष्ठा प्रत्यान्त शब्द ) में- 

दोनों में--सप्तमी होती हैं; *४ जेसे, सूथ उद्ति बय॑ विद्यालय 

गता:, कः पौरवे बसुमती शासति अविनयमाचरति ( पौरब 

अथोात्‌ दुष्यन्त के शासन करते रहने पर कौन अविनय का 

आचरण कर रहा है ) 


' पका ॥ग+ बज+ भय उककक>ऊ+-+ कान. हरा-९४०# 


२२, 'तमप्‌ तथा “इष्ठन! तद्धितप्रत्यायन्त शब्द अ्तिशयबोधक विशेषशण होते हैं 
जैसे बलवत्तम: अथवा बलिप्ठ; (8707020०80) 

२३, यतश्ष निर्धाणम पा०। २४, यिस्य च भावेन भावलक्षणम! पा० 
(भाव > क्रिया ) 


( २३३ ) 


अध्याय ८ 
ससास-प्रकरण 


१- समास का अथ है संज्षिप्त करना । जब दो या अधिक सुबन्‍्त पढों 
की विभक्तियों को हंटाकर उनका एक पद बना लेते हैं, तब उसे 
समास कहते हैं; और जब किसी समास के पदों में पहले हटाई 


हुईं विभक्तियों को लगाकर फिर अलग अलग पद बना लेते हैं. उसे 
समास-विग्रह कहते हैं । 

२--प्रत्येक समास में कम से कम दो पद अवश्य होते हैं, पहला 
पूबपद्‌ तथा दूसरा उत्तरपद कहलाता है। 'नपसेवक:” इस 
समास में 'नृप” पूषपद्‌ है, तथा सेवक “उत्तरपद” है। क्रिया के 
साथ समास के जिस पद के अथ का अन्वय ( सम्बन्ध ) होता 
है वही पद प्रधान कहा जाता है, जैसे 'नृपसेवक आगतः इस 
वाक्य में 'सबवक” का ही सम्बन्ध “आगतः! से है, 'नृप' का नहीं 
[ क्योंकि सेवक” ही आया है, 'नृप” नहीं। अतः इस, समास 
में उत्तरपद्‌ का अथ प्रधान हुवा | 

३--किसी समास में पूवपदाथ्थ प्रधान होता है, किसी में उत्तरपदाथ 
तथा किसी में दोनों पदों का अथ प्रधान होवा है, ओर किसी 
समास में दोनों पदों में से किसी का भी अथ प्रधान नहीं होता 
किन्तु किसी अन्य ही पद्‌ का अथ प्रधान होता है। इस प्रकार 
पद्‌ के अथ की प्रधानता के विचार से समास के निम्नलिखित 
भेद किये गये हैं-- 

--पूबंपदार्थप्रधान --अव्ययीभाव: जैसे, यथाशक्ति, प्रतिदिनम्‌। 


२--उत्तरपदार्थप्रधान--तत्पुरुष; जैसे, राजसेवकः, कलाकुशलः । 
३--उभयपदार्थप्रधान--हन्द्ू; जेसे, रामलक्ष्मणी, पाणिपादम्‌ । 
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४--अन्यपदाथ प्रधान--प्रह्नत्री हि: जेसे दशाननः , पीताम्बर: । 


[ 'कमधारय” तथा 'दिंगु” इन दानों समासों में उत्तरपद का अथ 
ही प्रधान हाता है, अतः थ दानों समास 'तत्पुरुष” क ही भेद हैं; 
परन्तु सुविधा के लिए इन्हें भी अलग समास मान लिया गया है 
४--नीचे प्रत्यक समास का परिचय दिया जाता है-- 

(१) अव्ययी भाव--इसमें पूवपद का अर्थ प्रधान होत। है; पूत्रपद 
अव्यय होता है; तथा यह समास क्रियाविशेषण अव्यय [ 40- 
५७7७ ] के रूप में प्रयक्त होता हे, अतः इसक सुबन्त रूप नहीं 
चलते । यह समास नपंसक लिड्ग के एक वचन में ही प्रयक्त 
होता है। इस समास के अन्त में यदि अ? हो तो उसमें अम्‌ 
(मं ) जुड़ता है, और यदि अन्य कोई वण हो तो प्रायः कोई भी 
विभक्ति प्रत्यय नहीं जुड़ता; जसे, प्रतिदिनमू, उपनगरम, यथाशक्ति 
अधिहूरि, अनु विष्णु । 
अव्ययीभाव समास नित्य समास माना गया है अतः उसका 

विग्नद करते समय उसके पू्वपद्‌ ( अव्यय ) के स्थान में उसी अथ का 

द्योतक अन्य कोई शब्द प्रयक्त होता है। उदा०--उपनगरमू---नगरम्य 
समीपे इति उपनगरम्‌, यथाशक्ति--शक्तिम्‌ अनत्तिक्रस्य इति यथाशक्ति 
अनुविध्तु --विष्णो: पश्चादू इति अनुविषा। 

(२) तत्पुरुप--इस समास में उत्तर पद का अथ अधान होता है, तथा 


पूषपद भ्रथमा के अतिरिक्त अन्य विक्तक्ति वाला द्वोता है 

अथात्‌ तत्पुरष समास के दोनों पदों के बीच में द्वितीया आदि, 

विभक्ति छिपी रहती है । पूषपद्‌ की विभक्ति के बिचार से तत्पुरुष 

समास के ६ भेद किये जा सक्तो हैं 

(0) छ्विंतीया-तत्पुरुष--जब द्वितीयान्त पद का श्रित, अतीत, पतित 
गत, प्राप्त, आपन्न आदि शब्दों के साथ समास हो; जैसे, कृष्ण 
भ्रित:--कऋष्णुभ्रितः, ग्रामं गत: > आमगत:, इत्यादि । 
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(7) तृतीया-तत्पुरुष-जब तृतीयान्त पद्‌ का उसके द्वारा निष्पन्न 
किसी गुणवाची शब्द अथवा अर्थ शब्द के साथ समास हो, 
अथवा तृतीयान्त पद का किसी कदन्त के साथ समास 
हो; जैसे शंकुलया .खण्ड: शंकुज्लाखण्डः, हरिणा त्रात 
दरित्रात: । 

(77) चतुर्थी-तत्पुरुष-जब चतुथ्थन्त विक्रतिवाची! शब्द का 
प्रकृतिवाचक * शब्द के साथ तादथ्य अथोट्‌ उसके लिए (इस) 
अथ में! समास हो, अथवा चतुथ्यन्त पद्‌ का बलि, हित 
सुख, अथ आदि शब्दों के साथ समास हों; जैसे यूपाय दारु-- 
यूपदारु; भूतेभ्यो बलिः भूतबलिः; देशाय हितम्‌ देशहितम्‌ 
इत्यादि 

(7) पश्चमी-तत्पुरुष-जब पश्चम्यन्त पद्‌ का भय” 'भीत” आदि शब्दों 
के साथ समास हो, अथवा अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित आदि 
शब्दों के साथ समास हो; जैसे चोरादू भीतः ७ चोरभीतः; सुख। 
अपेतः ८ सुखापेतः; स्वगोत्‌ पतितः-स्वगंगपतितः इत्यादि । 

(५) षष्ठी-तत्पुरुष-जब षष्ठ-यन्त पद्‌ का किसी समथ (अथ में सम्बद्ध) 
पद्‌ के साथ समास हो; जैस राज्ञश सेवकः * राजसेवकः । 

(ए) सप्तमी-तत्पुरुष-जब सप्रम्यन्त पद्‌ का शौण्ड, धूत॑, प्रवीण, 
निपुण, कुशल, पदु इत्यादि शब्दों के साथ समास हों; जैसे शास्त्रेषु 
निपुणः ८ शास्ानिपुण:ः, वाचि पटु: + बाक्पटुः । 

[विशेष--तत्पुरुष समास का ही एक भेद उपपद़ समास भी है। जिस 
समास का पूवपद्‌ कम, अधिकरण आदि हो, तथा उत्तरपद 'कता' 


१ जिस कारणद्र्य से कोई कार्यद्रव्य बनता है उस कारणद्रव्य को प्रकृति 
तथा कार्यद्रव्य को विक्ृति कहते है; जैसे, सुबरण से यदि कुण्डल बने तो 
सुवंग प्रकृति श्रोर कुण्डल बिकृति है। तादथ्य में जब्र यह समासर होता 
है, तो पूवंपद विकृतिबाचक तथा' उत्तरपद प्रकृतिवाचक होता है; जेसे 
यूपदार यूयाय दाद, ( श्रर्थात्‌ यज्ञस्तम्म के लिए काष्ठ ) 
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अथवाला क़दन्त हो-उसे “डपपद” समास कहते हैं; जैसे, कुम्म॑ 
कराति कुम्भकार:, काल॑ जानाति कालक्ष:, कुरुषु चरति कुरूचर: । 

(३) कमंघारय---इस समास का पूवपद विशेषण तथा उत्तरपद विशेष्य 
होता है। इस समास में उत्तरपद ही प्रधान होता है, अतः कमंधारय 
समास तत्पुरुष का ही एक भेद है। तत्पुरुष में दानों पदों की 
विभक्तियां भिन्‍न भिन्‍न होती हैं, किन्तु 'कमंधारय में दोनों पदों 
की (अथांतू विशेषण, विशष्य की) विभक्तियाँ समान होती है अत 
कमंधारय समानाधिकरण ( समान विभक्तियों वाला ) तत्पुरुष 
है ।* उदा०--नीलोत्पल्षम्‌ [नीलम्‌ उत्पलम्‌ ) वीरपुरुषः [ वीर: 
पुरुष: , अथवा वीसशासो पुरुष: ] 


कमंधारय समास के भेद 

() डउप्मान समास--इस समास में पूनपदू उपमान, तथा उत्तरपद 
सामान्यधरम वाचक होता है; * बीच में. इब' शब्द छिपा रहता 
है | उदा०--घनश्यामः ( घन इब श्यासः ) 

(7) उपमित समास--इसमें पूबपद्‌ उपसित अ्रथांत्‌ उपमेय, तथा 
उत्तरपद्‌ उपम्रान होता है; उपमान के बाद में 'इब' छिपा रहता 
है । इस समास में सामान्यधमबाचक नहीं होता। जैसे, राजर्षिं 
(राजा ऋषि: इब ) सुखकसलम्‌* (मुखम्‌ कमतम्‌ इंच ) 

(07) नक्र्‌ समास--इसमें पुबंपद्‌ नव्म (न) हं।ता है।व्यहूजन से पूर्व 

नम को अर, तथा, स्वर से पूष अन्‌ हो जाता है, जेसे, न 


3. कक कक ऋ0+ के जन विस लकंट.... छल 


२, “तत्पुदषम समानाधिकरण।! कमंघारय:? पा० | 


हे, 'भुखकमलम! का विग्रहद 'मुखमेव कमलम! इस प्रकार भी हो सकता है; इस 
विग्रह में रूपक अलंकार है। यहां विशेषण श्रथवा क्रिया के श्रनुसार ही 
विप्नह होगा; जैसे मुखकमल सहास्यम? , इसमें मुख कमलमिव” ऐसा 
विग्नह करना चाहिए; परन्तु 'पुसकमलं विफसति? इसमें 'मुखमेव कमलम 
ऐसा विग्रह करना होगा | 
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बाह्मण: ८ अब्राह्मण:; न सुखम्‌ ८ असुखम्‌ , न अथः ८ अनथेः । 
(9' द्विगुसमास इस समास में पृषपद्‌ संख्यावाचक होता है; उत्तरपद 


उस संख्या का विशेष्य होता है, और उत्तरपद का अथ ही 

प्रधान होता है। द्विगु समास ग्रायः समाहार (समुदाय: अथ में ही 

होता है। समाहार में नपुंसक लिक्ल का एक वचन होता है। 
अकारान्त दिगु के बाद्‌ में स्त्रीलिड् का ई! श्रत्यय जुड़ता है, 

किन्तु पात्र, भ्रुवन, युग आदि शब्दों से परे ३! नहीं जुड़ता (४ 

उदा०--पद्चगवम्‌ > पश्चानां गवां समाहार:; पश्चपात्रम्‌ ८ प्चानां 

पात्राणां समाहार:; त्रिश्चुवनम्‌ & त्रयाणां श्ुवनानां समा- 
हार:; त्रिलोकी >त्रयाणां लोकानां समाहारः; एवं पश्चवटी। 
(४) इन्द्रसमास--चार्थे हन्छ: “च! ( और ) के अथ में द्वन्द्र समास 
होता है। इस समास के सभी पद समानविभक्ति वाले होते हैं; 
बीच में 'च! छिपा रहता है। थोड़े अक्षरों वाला पद्‌ इस समास 

में पहले रक्खा जाता हैं। यह समास दो प्रकार का होता है;-- 

() इतरेतरद्नन्द्र--जब इन्द्रसमास का प्रत्यक पद्‌ अपना अलग 
अलग अथ प्रकट करता हो । इस समास के पढ़ों के बचन को 
मिलाकर ही पूरे समास का वचन द्विवचन अथवा बहुवचन 
हाता है, ओर उत्तरपद्‌ के लिड्न के अनुसार ह्वी पूरे समास 
का लिड्ड होता है ।" उदा० -रामलक्ष्मणो - रामश्व लक्ष्म- 
शुश्व, रामलक्ष्मणशत्रुन्ना: 5 रामग्र लक्ष्मण॒श्न शन्रुन्नश्न । 
मयूरीकुकटो > मयूरी च कुकछ्ुटश्व [ उत्तरपद्‌-कुछ्ुट पुंलिज्ञ है, 
अतः पूरा समास पुलिज्ञ हं।गा], कुछूटमयूयों --कुक्॒टश्व मयूरी 
च [ उत्तरपद-मयूरी-ख्लीलिज्ञ है, अतः पूरा समास ख्ीलिड्न में 
होगा ] 

४. 'अश्रकारान्तोत्तरपदो द्विगु३ ज्ियामिष्ट:! बा०; पान्नाद्यन्तत्य न! बा०। 
प्‌, पिरवल्लिज्ञ हन्द्वतत्पुरुषयो:” पा० 


( रश्तण ) 


(0) समाहार हन्घ--इसमें समाहार [ समूह ) का अ्थ इष्ट होता 
है; अतः इसमें नपुंसकलिड्रा एकबचन का ही प्रयोग 
हाता है। प्राणि के अज्ज तथा सेना के अंग सूचक पदों का 
इन्द्रसमास समाह'र के अर्थ में ही होता है ।* उद्०--: 
पाशिपाद्म्‌ > पाणी च पादौ च तेपां समाहार:; रथिकाश्वारोहम्‌ 
रथिकाश्च अश्वाराहाश्व तेषा समाहार: | 

(६) बहुत्रीहि समास - अनेक पदों का अन्य पद्‌ के अर्थ में जो समास 
हाता है, उसे बहुत्रीहि समास कहते हैँ । बहुब्रीहिंसमास के किसी 
पद्‌ के साथ भी वाक्य की क्रिया का अन्वय नहीं होता है, किन्तु 
किसी अन्य पद के साथ ही हाता है। वह आअन्‍न्य पद विशेष्य 
तथा बहुबत्रीहिसमास उस अन्य पद्‌ का विशेषण हाता है। 
बहुओआहि सभास के दानों पद्‌ प्रायः समान विभक्ति वाल ही होते हैं 
बहुत्रीदि समास अ्रन्यपद्‌ के अथ में हाता है, और वह अन्यपद 

प्रथमा से भिन्न विभक्ति वाला होता है; उदा८--आ्राप्तादकः ८ प्राप्तमुदक 
य॑ स प्राप्तोदुक:; उढरथ: उढो रथा यन स ऊढरथ! ( बेल इत्यादि ); 
तदोहारः दत्त उपहारा यस्म स दत्तापह।४: ( छात्र आदि ) पतितपण 
पतितानि परशानि यस्मात्‌ स पतितपणो: ( वृत् आदि ); पीताम्बर: ८ 
पीतानि अम्बराणि , बस्खाणि ) यस्य स पीताम्बर: ( हरि: ), वीर- 
पुरुषक:- वीरा: पुरुषा यस्मिन्‌ स तोरपुरुपषक (ग्राम आदि: ) | 
. विशेष--१ कभी कभी बहुप्रीह समास के दोनों पदों में भिन्न भिन्न 
विभक्तियां भी द्वाती हैं; जैसे चक्रपारि: «८ चक्र पाणों यस्य सः। 
ऐसे बहुत्रीहि समास को व्याधिकरणवहुत्रीदि कहते हैं, और 
समान विभक्तियों वाले बहुत्रीहि को समानाधिकरण बहुब्रीहि 
कहते हैं 

२. कमघारय तथा बहुब्रीदि समास में जब दोनों पद ख्रीलिज्ञ हों 

ओर यदिपूवपद्‌ का ख्रीलिंग पुंलिज्ञ से वना हुवा न हो तो पूवपद का 


६« 'इन्द्रश्न प्राणितूर्यसेनाइानाम! पा[्‌« । 


( २१३६ ) 


सत्रीलिंग प्रत्यय हटाकर उसका पुलिंग के समान रूप हो जाता है; 
जैसे, वीरा ख्री - वीरबी (कमंघारय ) चित्रा गौः यस्य स चित्रगुः 
( बहुत्नीहि )। 

५ समासान्त प्रत्यप- समास के अन्त में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें 


समासान्‍्त प्रत्यय कहते हैं। कुछ समासान्त प्रत्यय नीचे 

दिये जाते हैं ( अजादि समासान्‍्त प्रत्ययों से पूष अ, इ का लोप 

हो जाता है )-- 

(१) अच अ)-अहः, सब, एकदेश ( भाग ) / संख्यात, तथा पुण्य 
शब्दों के साथ 'रात्रि' शब्द का समास हुवा हो, तो 'अच' जुड़ता 
है; जेसे अहोरात्र:, सवंरात्र:, पूवरात्र:, संख्यातरात्र:, पुण्यरात्र:, 
दिरात्रम्‌, त्रिरात्र म 

(२) टू (अ]-[] “अन! अन्तवाले अव्ययीभाव में; जेंसे, उपराजन्‌ 


+ ट्च्‌ - उपराजम्‌ , अध्यात्मन्‌ + दच्‌-अध्यात्मम । 
(7) गा? अन्त वाले तत्पुरुष समास में; जैसे पच्चगवम्‌ ७ 
(४) तत्पुरष समास के अन्त में राजन्‌ , अहन्‌ तथा सखि शब्द 
से परे; जैसे. परमराज:; महाराजः, पुएयाह:, कृष्णएसख: | 

(३) कपू-(क) बहुवीहि समास में उरस आदि शब्दों से परे, 
इंकारान्त तथा ऊकारान्त स्त्री शब्दों से परे, तथा ऋ से परे नित्य 
कप्‌ प्रत्यय जुड़ता है, और शेष शब्दों से परे विकल्प से कप्‌ 
प्रत्यय जुड़ता है ।< उदा०-व्यूढोरस्कः [ व्यूडम्‌ उरो यस्य ) 
सतपत्नीक:, सबधृकः, बहुआतृक: आदि; किग्तु महायशस्कः 
अथवा महायशाः । 


-आषषा-रलीमीका।आा भरलपाना5 मं सउनपातककामकटकाए, 


अडलिलिनी धन मनन ननन नि नन लिन नननन- न" 


७, 'राजाहःसाखिम्यष्टच! पा०। 
८, डर; प्रभृतिम्य: कपू ? पा०; 'नद्यवश्चः पा०? 'शेषाद्‌ विभाषा? पा० । 


( २४० ) 


अध्याय ९ 
तद्भित प्रकरण 


१. सुबन्त प्रकरण [ अध्याय ३ ] में कहा गया है कि जिन शब्दों 
में सुप प्रध्यय जुड़ते हैं. उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक शब्द 
दो प्रकार से बनाये जाते हैं-[7] घातुओं में क्ृत्‌ प्रत्यय (0 7787ए 
80#5%6४ ) जोड़कर जो प्रातिपद्क बनते हैं. उन्हें ऋदन्त कहते हैं 
इनका वशुन क्रदन्त प्रकरण [ अध्याय ७ ] में किया जा चुका है; 
[!] धातुओं से बने हुश्न इन ऋदनन्‍्त प्रातिपद्िकों में तथा अन्य रूढ 
प्रातिपादिकों में कुछ और प्रत्यय जोड़कर नथे अशवाले प्रातिपदिक 
भी बनाये जाते हैं। इन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय [ 80०07087ए 
5056४ | कहते हे | 

२. तद्धितविषयक कुछ सामान्य नियम नीचे दिये जाते हैं--- 

() तद्धित प्रत्ययों के आदि में ले , श्‌ , तथा कबंग इत नहीं होते। 

[ अन्य प्रत्ययों के श्रादि में लू , श तथा कबग इत्‌ होते हैं । 
( देखो अध्याय ३ का परिशिष्ट ' ] 
(॥) तद्धित प्रत्यय के आदि में फ, ढ, ख., छ, घ, ठ, ही, तो फ को 
आयन, ढ को एय, ख को ईन, थे को ईय, घ को हय, तथा 
ठ को इक दो जाता है। 


(!/) यकारादि अथबा अजादि तद्धित प्रत्यय परे हो तो शब्द के 
अन्तके अ, आ, इ, ई तथा शअ्रन्‌ का लोप हो जाता है 
उ, ऊ को गुण [आओ] हो जाता है, तथा ओ को अब हो जाता 
। ( अपवाद-अख प्रत्यय परे हो तो अन्त्य अन्‌ का लोप 
नहीं हाता। ) 


३. तद्धित प्रत्यय अनेक अर्थों' में प्रातिपदिकों में जड़ते हैं । यहाँ 
कतिपय"*मुख्य मुख्य अर्थो' वाले वद्धित प्रत्यय दिये जाते हैं-- 


( २४१ ) 


(१) अपत्याथेक---तस्यापत्यम? ( उसकी सन्‍्तान है) इस अर्थ में-- 
(0) अण (अ)--बसुदेवस्य अपत्यम वासुदेवः ( बसुरेव + अण ) 
(0) इज (६/--दशरथस्य अपत्यम्‌ दाशरथि:, दक्षस्यापत्यम दाक्ति 
(४7) हक (एय)--स्रीग्रत्ययान्त शब्दों से परे; जैसे, कुन्त्या: अप- 

त्यम कौन्तेयः (कुन्ती + ढक ), एवं वैनतेय: (विनता + ढक )। 

(२) विकाराथेक - 'वस्य विकार:” (उसका बना हुवा है) इस अथे में- 
(0) अशण -- सत्तिकायाः विकारः मात्तिकः ( मृत्तिका+ अण ); 

एवं सोवणम्‌ (सुबण + अणु), राजतम्‌-(रजत + अण )इस्यादि 
(॥) मयठ--लोहमयः ( लोहे का बना हुवा, बाश इत्यादि ) 


(३) “तस्येदस! ( उसका यह है ) इस अथ में-- 
ण्‌ आदि--इन्द्वस्य इदम्‌ ऐन्द्रम; एवं देवमू, चान्द्रमसम्‌ आदि । 
(४) तस्येसमृह।/ ( उसका समूह है ) इस अथे में-- 
अण--भिक्षाणां समूहा भेक्षम्‌ ( भित्षा + अण ), काकानां समूह 
काकम्‌ । 
तल (ता)--जनानां समूहा जनता, गजानां समूहां गजता । 
वुअ अक]- राज्षा समूहों राजकम्‌ , इंद्धानां समूहों वाधेकम, 
मनुष्याणां समूहो मानुष्यक्रम्‌ 
(४) तत्र जात: [वहां उत्पन्न हुआ है] इस अथ में-- 
अश आदि--खघ्ने जातः स्रौन्न: (खन्न '+अण ); उत्से जात: ओऔत्स 
[ उत्स* + अभ ), राष्ट्र जातः राष्ट्रियः [राष्ट्र + घ), इत्यादि 
(६) ततन्न भव ( वहां विद्यमान है ) इस अथ में-- 
' अण आदि--खुध्ने भवः ख्रौन्नः अण ), उत्से भवः ओऔत्स: अजञ ) 
ष्ट्रे भवः राष्ट्र: (घू-इय), कण्ठे भवं करख्यम्‌ ( यत्‌ ), अध्यात्म 
भवम्‌ आध्यात्मिकम्‌ ( अध्यात्म + उत्र “इक ), मासे भव मासिकम्‌ 


१. पाटलिपुत्र भामक देशविशेष | २. निकर (करना) ई0प्र7श्ां। 
१4 


( २४२ ) 


( उतर 9 निद्वामूले भव॑ जिहामूलीयम ( छु-हेय ), इत्यादि। 
७) तदधीने तद्ंद/ (६सको पढ़ता है, उसको जानता है) इस अथ में- 
अण आदि--व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः । 
बुन्‌ (अक)-- मीमांसाम्‌ अधीते वेद्‌ बा मीमांसक: ( मीमांसा+बुन्‌) 
(८) तदहंति! ( उसको प्राप्त करने के योग्य है ) इस अथ में-- - 
यत्‌ (य)--दण्डम्‌ अहति दुश्डयः, वधमहंति बध्यः । 


(९) 'तदस्य सल्लातप (वह इसमें प्रादुभत्‌ हो गया है) इस अथ में- 
इतच (इत)--तारका: सश्जञाता: अस्य तारकितम्‌ (तारे इसमें 
निकले आए हैं ऐसा नभ; तारका+इतच ), एवं पुष्पितः, पछबितः 
रामाबह्वित: परिडत: ( पशडा+इतच ) इत्यादि । 

(१०) मतुबथक-- तद्स्यास्ति? ( बह इसका है ), तथा 'तद्स्मिन्नस्ति' 


( वह इसमें है ) इन अर्थों में--- 

( मतुप ( भत्‌ , वत्‌ /--गा + मतुप्‌ > गोसत्‌ ( गामान्‌--गावः 
अस्य अस्मिन्‌ वा सन्ति; गौबों वाला ); एवं बुद्धिमान , 
श्रीमान , लक्ष्मीवान?, सेधावान, बलवान, यशस्वान३ 
आदि। | मतुप्‌ , बतुप प्रत्यानत शब्दों के रूप 'भगवत्‌! के 
समान है ] 

(४) इनू--8स्तर अ से परे; जैसे, दुएड + इन्‌ 5 दस्डिन्‌ ( दण्ड 
दृण्डम अस्यास्ति ) एवं, धनिन ( धनी ), बलिन्‌ ( बल्ी ), 
ज्ञानिन [ ज्ञानी ] इत्यादि । ( पक्तमें मतुप्‌ भी हाता है ) 

(07) विन्*-अस्‌ अन्त वाले शब्दों से परे, तथा माया, मेधा, 
स्तज्‌ [माला] शब्दों से परे; जैसे, यशस्विन्‌ , मनस्विन्‌ , 


>> 2० कक सकजारे वंश्रकापफा+ | 


३ म, श्र, आ अन्तवाते, अथवा स, अर, श्रा उपत्रा वालो शब्दों से परे 
म॒तुप्‌ के म को व हो जाता है। ( १० ८।२।६ ) 
४. 'श्रसमायामेधासजे विनि?! [१०]। 





( २४३ ) क्‍ 
सायाविन्‌ , सेधाविन , स्रग्विन्‌। [ बिन” की जगह पक्ष में 
मनुप” भी ) [इन तथा विन अन्त वाले शब्दों के रूप स्वामिन्‌ 
के समान होते हैं । ] 
(११) विभकत्यथेक--किम्‌ आदि शब्दों से परे 


() तसिल [तस ]--पश्चमी के अथ में; जेसे, किम + तसिल ८ 


[ कस्मात्‌ ); इृदम + तसिल 5 इतः [अस्मात्‌ ]; एतद्‌ + 
तसिल > अतः [ एतस्मात्‌ ); एवं यतः ततः परितः अभित 
सवतः । 

(9) त्रल (त्र)--सप्तमी के अथ में; जैसे, किमू+ चल - कुत्न" 
(कस्मिन्‌ ); एतद्‌+ त्रलू ७ अत्र( एतस्मिन्‌ ); एवं तत्र, यत्र, 
बहुत्र (बहुएु)। 

(॥) ह--इ्दम? में सप्तमी के अथ में ह जुड़ता है त्ल्‌ नहीं; 
जैसे, इदम्‌ू+ह >इह [ अस्मिन ) 
(१२) कालाथेक---सप्तम्यन्त काल के अर्थ में-- 
() द्वा--सवब, अन्य किं, यद्‌, तद्‌, शब्दों से परे; जैसे, सबदा 
[ अथवा सदा ), एकदा, अन्यदा, कदा, यदा, तदा। 

(४) हिल (हिं)-सप्तम्यन्त काल के अथ में 'इद्मः शब्द में 

नित्य, तथा किम? “तदू” शब्दों में विकल्प से दा? के 

स्थान में “हिल? प्रत्यय जुड़ता है; जेसे, इदम्‌ + हिल -- 
एतहिं; एवं कहि, तहिं । | 
(१३) प्रकारधचनाथेक -- 

0) था--सब, अन्य, यद्‌, तद्‌ शब्दों से परे; जेंसे, सवथा 

( स्वप्रकारेण ), अन्यथा ( अन्येन प्रकारेश ), यथा ( येन 
प्रकारेण ), तथा [ तेन प्रकारेण ] । 
५. किस! को सप्तमी के अथ में 'कुत्रः के बदले कर! भी होता है।.* 











( २४४ ) 
(0) भ्रम -- इदम्‌ , एतद्‌ , तथा किम्‌ शब्दों से परे; जेसे, 


इदम--इत्थम्‌ [ अभेन प्रकारेण ]) एतदू--हत्थम [ एतेन 
प्रकारेश ); किम--कथम [ केन प्रकारेण ] 
(१४) परिमाणाथक-- 
वतुष [ बत्‌ |--यदू, तदू, एतदू शब्दों से परे; जैसे; यद्‌ + वतुप्‌ 
न्‍्यावतू [ यावान्‌ , यत्परिमाणमभ्य, जितना ); एवं तद्‌ 
+ बतुप्‌ > तावत्‌ू._[ तावान-उतना ], एतदू + बतुप्‌ ८ 
एतावत्‌ [एताबान-इतना] | [ रूप-भगवत्‌ के समान ] 
इयत्‌--किम्‌ तथा इदम्‌ से परे; जेसे; किम--कियत्‌ [ कियान्‌- 
कितना ]; इृद्म्‌ + इयत्‌ ८ इयत्‌ ( इयान्‌ इतना ) 
(१५) अभ्ूततद्भावार्थेंऊ--( जो जैसा नहीं था वैसा हो गया) इस 
अ्रथे में-- 
चित्र [०])--उपयुक्त अथ में शब्द से परे 'रिब' प्रत्यय जुड़ता है। 
'जिब! प्रत्यय के सब बण इत्‌ हैं। “रिब? अत्यय परे हो, तो 
शब्द के अन्त के अ, आ को ई तथा अन्य स्वर को दीध हो 
जाता है । चित्र? प्रत्ययान्त शब्द के बाद में क्, भू , अथवा 
अस धातु जुड़ता है*। उदा०-शुक्वीमवति [ अशुक्क: शुह्वः 
सम्पय्यते, जो शुहु नहीं था बह शुद्ध हो जाता हैं. शुहू+रिबि 
इसी प्रकार, ऋष्णीकरोति [अक्ृष्णः कष्णः सम्पद्मते त॑ करोति; 
कृष्ण + चित्र]; अम्नीभमबति [अनभिः अ्रप्नमिः सम्पद्मते, अप्रि + 
चिव, पू्वस्वर का दीघ] 
(१ ६) भाववचनाथेक--भाववाचक संज्ञाएं ( 2 080790 ि0प्रा8 ) 
बनाने के लिए--'ये प्रत्यय तीनों लिल्लों के लिए भिन्न भिन्न हैं] 
(क) पुंलिज्ञ में इसनिच्‌ ( इमन्‌ )--इथु, शृढु, तल, लघु, गुरु, 
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९, 'कृम्वस्तियोंगे सम्पद्यक्तरि व्वि:ः (पा०) । 


( २४५ ) 


आदि शब्दों से परे; जसे, प्रथु + इमन्‌ ७ प्रथिमन्‌* ( प्रथिमा 
प्रथा भाव: ), एवं. प्रद्मिन ( म्रदिसा ), तनिमन्‌ ( तनिमा- 
तनांभोवः दुबलापन ), लचघिमन्‌ (लधिमा), गरिमन्‌ ( गरिसा- 
गुराभाव:, भारीपन) महत्‌ + इसन्‌ > महिमन (महिमा) इत्यादि 
[ इमनिच ग्रत्ययान्त शब्दों के रूप 'राजन? के समान होते हैं ] 

(ख) ल्लीलिज्ञ में तल (ता)- जैसे, प्रथुता, मदुता, तनुता, लघुता, 
गुरुता, मनुष्यता आदि | [ आकारान्त दोलिंग ] 

(ग) नपुसकलिद्ज में--(7) त्व-जैसे , प्रथुत्वम, म॒दुत्वद्‌ लघुत्वम , 
गुरुत्वम्‌ , मनुष्यत्वम्‌ आदि (7) अणु-लघु उपधावाले इगन्त 
शब्दों से परे; जसे. मृदु +अण -भादवम्‌, एवं लाधघवम , 
गौरवम्‌ आदि. (77 ) ध्यञ्यू ( य )-शुक्क, ऋष्ण इत्यादि 

णुवाची शब्दों में तथा हृढ़ आदि शब्दों में केवल भाव में 
तथा गुणवाचक ओर ब्राह्मणादि शब्दों से परे भाव और कम 
में जेसे, श॒ुकहू +ष्यम्‌ -शौक्ल्यम्‌ , हृढ +ध्यञ ८ दाढयम्‌, 
जड़ + ष्यव्प्‌ > जाबयम्‌ (जडस्य भाव: कम वा),एव ब्राह्मर्यम्‌ । 
(१७) निर्धारणाथंक--(किम्‌ , यद्‌ , तदू से परे जुड़ते है )-- 
डतर (अतर) दो में से एक का निर्धारण करने के लिए; जैसे 


कतर:, ( दोनों में से कौनसा ), यतरः ततर: । 
उत्तम (अतभ)-बहुतों में से एक का निधारण करने के लिए; 


जैसे, कतमः ( बहुतों में से कौनसा), यतमः, ततमः । 
(१८) अतिशायनार्थक --वारतम्य ( 0०27०० ) द्योतक-- 
(क) बहुतों में से एक का अतिशय सूचित करने के लिए (8790- 


७. जिप्त शब्द के आदि में इल हों उसके लघु ऋकार को रहो जाता है 
इप्ठन्‌ , ईयस तथा इमनिच प्रत्यय परे हों तो | 


( २४७६ ) 


]७४ए० )--() तमप्‌ (तम), जेसे, लघुतमः ( अयम एपाम्‌ 


छतिशयन लघ:, ( सबसे छीटा ) एवं, गरुतमः, महत्तम 
बु्धिमत्तमः इत्यादि 
(0) इष्ठव््‌ (इ४8)- लघु + इंध्च ७ लबिष्ठ:*, महत्‌ + इष्ठ रू महि्ठ:< 
५ सबसे महान्‌ ); मेधाविन्‌ + इष्ठः > मेधिष्ठ:१; बलवत्‌ + 
इष्ठ “ बलिएठ: । 
(ख) दो में से एक का अतिशय सूचित करने के लिए ( (0शाएश्ा8- 
0ए०)--() तरप (तर)--लघुतर: ( अयम्‌ अनयोरतिशयेन लघुः, 
इन दोनों में यह छोटा है ); एवं, पढुतरः, महत्तरः, आदि । 
(0) इंयम - लघु + इयस्‌ 5 लघीयस्‌ (लघीयान्‌ ), गुरु+ इयस 


न गरीयस ( गरीयान्‌ ), महत्‌+ इयस 5 महीयस ( मही 
यान ), बलबत्‌ + इेयस 5 बलीयस ( बलीयान ) इत्यादि । 
[ 'तरप्‌” 'तमप्‌” ग्रत्ययान्त शब्दों के रूण ख्रीलिड्ड में आ' 
जोड़ कर 'रमा के समान चलते हैं। 'इयस' प्रत्ययान्त शब्दों 
के रूप पूुंलिंग में पहले पांच रूप 'बिद्वस” के समान ( जैसे 
लघीयान , लघीयांसी, लघीयांस: आदि) तथा शेष रूप चन्द्र- 
भस्‌ के समान हैं; स्ीलिंज्न में ४” जोड़कर ( जेसे, लघीयसी) 

नदी? के समान, और नपुंसक में 'पयस्‌” के समान ।] 
नीचे कुछ अनियमित ईयस तथा इष्ठन्‌ प्रत्ययान्त शब्द दिये जाते हैं--- 
अन्तिक [ निकट |--नेदीयस , नेदिष्ठ । अर्प-अल्पीयस्‌ अहिपष्ठ; 
अथवा कनीयस , कनिष्ठ । उरू ( विस्तृत )--वरीयस्‌ , वरिष्ठ । क्षुद्र- 
क्ञादीयस , ज्षादिष्ठ | दीघ-द्राधीयस , द्राधिष्ठ | दूर-द्बीयस , दृविष्ठ । 
प्रशस्य ( प्रशंसनीय )-श्रेयस , श्रेष्ठ; अथवा ज्यायस , ज्यष्ठ । बहुल 
बहुत )-बंहीयस , बंहिष्ठ । सुबन ( खुवा)-यबीयस , यविष्ठ ; अथवा 


८. रष्टन , ईयस प्रत्यय परे हों तो शब्द की टि.का लोप हो जाता है। ः 
' ६, इष्ठन्‌ , ईयस्‌ , प्रत्यय परे हों तो, बिन तथा मतुप्‌ का लोप हो जाता है। 


( २४७ ) 
कनीयस्‌ , कनिष्ठ । वृद्ध-वर्षीयस , वर्षिष्ठ ; अथवा ज्यायस , ज्येष्ठ। 


विपुल 'बहुत)-ज्यायस्‌ , ज्येष्ठ । स्थिर-स्थेयस, स्थेष्ठ | स्थूल-स्थवीयस, 
स्थविष्ठ । हस्व-हसीयस , हसिष्ठ । 


परिशिष्ट 


अकारादि क्रम से कुछ मुरूष मुख्य तद्धित प्रत्यय--- 
अख्‌ (अ)--(, अपत्य-बासुदेव: । (४) विकार--सौवणम | 
(77) भाव (नपुं०-- लाघवम्‌ 77) समूह-काकम्‌ , भेक्षम्‌। 
(४) तस्येदम-दैवप ऐन्द्रम (शा) तत्रजात” आदि-ख्ौध्न: । 
(7) तदधीते तद्देद-बैयाकरण:; (शा) स्वार्थे-प्रज्ञ एव प्राज्ञ:। 
इव्प (इ)--अपत्य--दाशरथि, दाक्तिः | 
इतच्‌ (इत) -तद्स्य सल्लातमू--तारकितं नभः, परिडतः, निद्वितः । 
इनि (इन )--मतुबथक-सुखिन्‌ ( सुखी ), बलिन्‌ (बली;/ 
इमनिच्‌ (इमन्‌ )-पुंलिज्ञ भाववाची-प्रद्मिन्‌ , लघिसन्‌ , महिसन्‌ 
( महिमा ), गरिसन्‌ (गरिमा) । 
इश्चन्‌ (इ8)--(७०००८७४४००७) लबु-लधिष्ठ, बलवान-बलिप्ठ । 
इयसुन्‌ ( इंयस )--( (००७7००/"७४४०७ ) लघीयस , बल्लीयस । 
ख ( इन )--() 'तस्मे हितम!ः--विश्वजनीनस , आत्मनीनम्‌ । 
(0) 'तत्न भव: आदि-ग्रामीण:; अवारपारीणः । 
घ (इय)--() 'तत्रभवः आदि्--राष्ट्रिय: । 
चिव (2८) अभूततद्भाय में--शुक्ली करोति, अग्नीभवतति । 
छ (इंय)--तस्थद्म” आद्--देवदत्तीय:, समदीयः । 
ठक (इक)--() 'रक्षतिः- समाजं रक्षति सामाजिक: । 
(7) धर्म बरति--धारमिकः | [7] शिल्पम्‌-मादद्षिक 
(7) प्रहरणम्‌-असि:प्रहरणमस्य आसिक:ः, धानुष्कः । 
ठब (इक)--तत्र भवः इत्यादि अर्थों में कालबाची शब्दों से परे- 
देनिकम्‌, मासिकम्‌ , वाषिकम्‌ । 


( शेष्टण ) 


डतर (अतर)--दों में से एक के निर्धारण में--कतर:, ततरः । 
डतम (अतम)--बहतों में से एक के निर्धारण में -कतम:, ततम:। 
ढक (एय)--अपत्याथक, ख्रीलिज्ज से परे--वैनतेय:, कौन्तेय:। 
तरप्‌ .तर)--((४०॥ 9४४४५४०)-लवुतर:, महत्तर: । 
तमप्‌ (तम)--(900079/॥/५०)-ल्घृतम:, महत्तमः । 
तलू (ता)/--() भाववाची (९ ख्रीलिज्ग )>-लघृता, जड़ता । 

(॥) समूह-जनता, ग्रामता, गजता 
तसिल ( तस ) पच्चमीके अथ में कुतः ततः, यतः । 
त्रल् (त्र)--सप्रमीके अथ में-कुन्न, अन्न, तत्न । 


त्व नपुंसक भाववाची-लघत्वम्‌ , गुरुत्वम्‌ । 

थम्‌ प्रकारवचन में इृदम्‌ , किम से परे-इत्थम , कथम्‌ । 
था प्रकारबचन में-यथा, तथा । 

दा काल के अथ में सप्तमी में-कदा सबदा, तदा । 


मतुप्‌ ( मत्‌ , वत्‌ ) (?0४80४७५०)--बद्धिमत, धनवत्‌। 

मयदट--() विकार-लाहमयम ; (४) प्राचुय- शरनन्द्सयम्‌ । 

यत्‌ (य) 'तस्मे हितम” गव्यम , करमझ्यम ( कणठाय हितम )। 

हिल (हिं)--सप्तम्यन्त काल के अथ में-एतहिं, तहिं, कि । 

बतुप ( बत्‌ )--परिमाण में--यावान्‌ , ताबान्‌ , एताबान्‌ । 

विनि ( विन /--मतुबथंक-यशसिविन्‌ , सेघाविन । 

बुब्प ( अक )--समूह-मालुष्यकम्‌, राजकम्‌ , बाघकम्‌ । 

ध्यञ (य (0) नपुंसक भाववचन में वर्णाबाची तथा हृढादि शब्दों 
से परे--शोक्ल्यम्‌ , काष्णयम्‌ , दाह्यम । 

(४) नपुंसक भाव तथा कम में गुणवाची तथा ब्राह्मणादि 

शब्दों से परे-जाडथम , मौह्यम्‌ , ब्राह्मण्यम 
( ब्राह्मणस्य भाव: कम वा )। 


(-२७६ ) 
अध्याय ९० 
ख्रीप्रत्यय-प्रकरण 


पुंलिज़् शब्दों में श्लीलिज़ बनाने के लिए जो ग्रत्यय जोड़े जाते हैं 
वे स्रीप्रत्यय कहाते हैं। स्लरीप्रत्यय निम्नलिखित हैं-- 
(१) आप ( टाप्‌, डाप्‌ , चाप्‌ )-अजादि (अजा, एडका, अश्वा 
आदि ) शब्दों में तथा अकारान्त शब्दों में जुड़ता है; जैसे अजा 
( बकरी ), अश्वा आदि; भुज्ञान-भुज्जाना. शयान-शयाना आदि | 
(२) डी ( छीप्‌ , डीष , कीन्‌ )--निम्नलिखित शब्दों में जुड़ता है-- 
() तूच प्रत्ययान्त कऋदन्त शब्दों में; * जैसे, कतृ-कर्न्री; नेतृ नेन्नी । 
(!) नकारान्त्र शब्दो में; * जेसे राजन-राज्ञी, * श्वन-शुनी;३ हस्तिनी । 
(7) उगित्‌ (उ, ऋ इत्‌ वाले) प्रत्ययान्त शब्दों में; जैसे, भवत्‌ ( भू+ 
डव॒तु )-भवती; विद्वस ( विद्‌ + वसु )-विदुषी;: पचत्‌ ( पच + 
शत )-पचन्ती; एवं दृदत-द्दती; तुद्तू-तुद्ती अथवा तुद॒न्ती । 
(५) उकारान्त गुणबाचक शब्दों में विकल्प से; जेसे, लघु अथवा 
लघ्बी, मृदु अथवा मद्वी, गुरु अथवा गुर्वी | 
/) 'क्तिन्‌ अनि! नि, प्रत्ययान्त शब्दों को छोड़ कर अन्य इकारान्त 
स्रीलिड् शब्दों में विकल्‍प से; * जैसे, रात्रि . अथवा गन्नी, आवलि 
अथवा आवली, श्रेणि: अथवा श्रेणी। [ परन्तु मति:, बुद्धि, 
अकरणि:, हानि: आदि शब्दों में डी ( ई ) नहीं जुड़ता ] 
४) अकारान्त समाहारद्विगुसमास में; जैसे, त्रिलोकी, पथ्चमूली । 
77) पुलिज्ञ में प्रसिद्ध शब्द यदि पुरुष-सम्बन्ध ( दाम्पत्य अथवा 





न्‍अशसवतकसत९कत+िकरननमन कलम 


१, अजाद्यतष्टाप! पा० | २. 'ऋनन्‍लेभ्यो डीप! पा०। ३. हलन्त शब्द का जो 
स्वरूप द्वितीया बह्ुुवचन के प्रत्यय (अस्‌ ) से पूव होता है, वही स्वरूप डी! 
प्रव्यय से पूर्व भी होता हे | ४. देखो कद॒न्त प्रकरण ( शतृग्रत्यय ) 


( २७८० ) 


जन्यजनक भाव ) से स्त्रीके लिए भी श्रसिद्ध हो तो उसमें 
[ छगीष ] प्रत्यय जुड़ता है; जैसे, गोपस्य स्त्री गोपी, ब्राह्मण॒स्य 
स्री त्राह्मणी; शुद्रस्य स्त्री शुद्री, देवकस्य कन्या देवकी। [ अपवाद 
पालक” अन्त वाले शब्द से परे टाप प्रत्यय जुड़ता है; जैसे 
गोपालस्य स्री गोपालिका" ] 

(शं!) जातिवाचक पुंलिंग शब्द से जातिवाचक [ समान आकृति 
वाला ] खीलिंग शब्द बना हो, तो उसमें छीष ग्रत्यथ जुड़ता है 
जैसे, तट:-तटी वृषलः-बृषली , हयः-हयी । [अपवाद वैश्य-वैश्या, 

क्षत्रिय-क्षत्रिया, श॒द्र-शद्रा ] 

(५ ) वृद्धावस्था से भिन्न अवस्था के द्योतक अकारान्त शब्दों में स्री 
लिड्ठ की वित्रक्षा में छीष प्रत्यय जुड़ता है; जेसे. कुमार-कुमारी, 
किशोर-किशोरी; ( परन्तु वृद्ध-बृद्धा, स्थत्रिर-स्थविरा ) 

(५८) षित्‌ ग्रत्ययान्त शब्दों में तथा गौरादि ( गौर, मनुष्य, हरिण 
आमलक, पितामह, मातामह इत्यादि ) शब्दों में डीप' प्रध्यय 

जुड़ता है; जैसे, नतक (नृत्‌ + प्युन )-नतकी, रजक-रजकी 
गौर-गौरी सनुष्य-मनुपी . हरिण-हरिणी इत्यादि । 

(३) ऊड (ऊ)--मलुष्य जातिवाचक उकारान्त शब्दों से परे, तथा 


पहक्ु और ख्शुर शब्दों से परे, स्रीलिज् की विचक्षा में “5 
प्रत्यय जुड़ता है; जेसे, कुरु: (पुं०)-कुरू। (ख््री?); पहुः (पुँ० 
पड़; (सत्री०); अशुर-अ्रश्न. । 


(४) ति--युवन्‌ शब्द से परे स््रीलिज्ञ की बिवक्षा में 'ति! श्रत्यय 
जुड़ता है; जैसे, युवन्‌ (युबा)-युवतिः 


अकैपरआममनामकामरी किलर. ददपन्पनेन्‍्करो, 





४, “आप्‌ ख्रोप्रत्यय परे हो तो प्रत्यय के 'क” से पूर्व के हस्व श्र कोइ हो 
जाता है (पा० ७।३।४४ ) | 


( २४१ ) 


अध्याय ११ 


लिड्2परिचय-प्रकरण 
तीनों लिझ्ञोंका कुछ परिचय सुबन्त प्रकरण में दिया जा चुका है। 
प्रातिपदिक शब्दों के लिज्ल का निशय उनमें जुड़े हुए प्रत्ययों से, शिष्ट 
प्रयोग से तथा अथ से होता है। लिड्गड विषयक कुछ नियम संक्षेप से 
नीचे दिये जाते हैं 
ख्नोलिज् 


निम्नलिखित शब्द ख्रीलिज्ञ होते हैं:-- 
(१) स्रीप्त्ययान्त शब्द; ( अर्थात्‌ आकारान्त, इकारान्त, ऊकारान्त 

सत्रीचाची शब्द )। (देखो स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण ) 
(२) निम्नलिखित साववाचक छूद्नत शब्द्‌ू-- 

() ैक्तिन! प्रत्ययान्त शब्द, जैसे, गति:, बुद्धि, मतिः, रति 

(00) आक्रोशाथक “अनि' प्रत्ययान्त शब्द; जैसे, अकरणि:, 

अजननि:; 

(77) “अर! प्रत्ययान्त शब्द जैसे, चिकीषा, जिज्ञासा, ईहा, ऊहा; 

(०) “युच! प्रत्ययान्त शब्द, जेसे, धारणा, भावना, आसना; 

[7] क्यप पत्ययान्त शब्द, जैसे, ब्रज्या, इज्या, निषद्या, हत्या; 
[३] निम्नलिखित तद्धितप्रत्ययान्त शब्दू-- 

[] तल प्रत्ययान्त शब्द, जैसे लघता, जनता, देवता । 

[7] समूहाथंक “य! ग्रत्ययान्त शब्द, जैसे, पाश्या [पाशानां समूह] 


[४] ई तथा ऊ अन्त वाले एकाच्‌ [ एक अच्‌ वाले ] शब्द; जैसे, स्त्री 
श्री:, धी:, ह्ी:, भू:, अ्रः । 
[५] ऋकारान्त शब्दों में मातृ, दुहिति [ पुत्री ), स्व॒स्र [ बहिन ], याठ्‌ 


अत तानाई अधिलान..2 थे अिनीनिननननननन लता 


“ज्लियामीदूद्‌विरामैकाच , ( विराम ८ श्रन्त ) 


'मकामकरमत्रधापाइनकपीर इंसाफ) .+फ ० पपार-नपापा ॥उाहाछ सपा कदर #टपकोजमबान० जाती ५ अंक. बकरा +वाजक, ।किकं+भक ।जि>$५ अकेततत भप्णकर 2 गमकंफकता कम आन+कान चन्‍्फशि4ाइकचत॥ जब 0ाकत। न] 


( २४५२ ) 


[ जिठानी, देवरानी ], ननान्‍्ह [ ननंद्‌ ] ये पांच शरद 

[६] ख्रीमराणियों के नाम;* जैसे, योषित्‌ , घेनुः । [| अपबाद-दारा: ] 

[७] विद्युत (बिजली), निशा (रात्री ', वछ्छी (लता), वीणा, द्क दिशा), 
भू (भूमि, नदी, तथा ही (लज्ञा) श्र्थी' के वाचक शब्द स्त्री० हैं; 

[८] पात्रादि शब्द जिनके अन्त में न हों ऐसे अकरारानत समाहारद्िगु 
समास ख्लीलिज्ञ में प्रयुक्त हांते हैं; जैसे, त्रिलाकी, पश्चमूली । 

६ | एकानविशति [ १६ ] अथवा विशति | २० ] से लेकर नवनवति 

[ ६६ ] तक के संख्यावाचक शब्द ख्लीलिज्ग होते हैं. । 


पुंलिज्ञ 
निम्नलिखित शब्द पुंलिज्न होते हैं:-- 
[९] अच , अप , अथुच्‌ , ल्यू [अन-कतारि), क, कि, घ, घन , तथा 
[नछ , नन्‌ ] प्रत्ययान्त कृदन्‍्तशब्द; जेसे, अच्‌ू-चयः, जय 
अपू--करः, स्तव:; आअथुच्‌ -वेपथु:; ल्घु-नन्‍्दनः, रमणः, क-- 
अस्थः, विन्न; क्लि-उपधि:, विधि:, इपुधि: [ ख्लरी० व]; घ - 
एन्तचछद्‌: ॥ जग हा, $ त्याग: रु नयज्ञ श्र यत्न $, घधरतः कर स्वप्र! 
[ याच्या-स्षी ० ] 
[२] 'इमनिच! तद्धित प्रत्यान्त शब्द; जेसे; गरिमा, लधिमा महिमा; 
(३) निम्नलिखित शब्द और उनके पयोय पुंलिंग द्वोते हैं-- 
“उ्वगयागाद्रिमेबाब्पिदकालासिशरारय: । 
कर गण्डोप्ठदाद न्तकगण्ठ केशनखस्तना 
अह्वाह्मन्ता:, क्वेडभेदा:, रात्रान्ताः प्रागसंख्यका: ॥? (अर० को०) 
स्व॒गंस, यागः (यज्ञ); अद्विः (पवतः) सेघ:; अब्धि: (समुद्रः); हु 
(तरु: ); काल: (समयः), क्षणः, दिविसः, मासः, संवत्सर:; परन्तु 


सयोनिप्राशनाम च। ह नाम विद्यननिशावल्लीवीयाशइ्गिभूनदीहियाम्‌ ॥” 
( अर० को० )। [ त० 4० १, २, हे से पूरा कोक बनता है ] 


( २१४३ ) 


दिनमू, वषम्‌ ) असिः (खब्ड:)) शरः (वाणः) अरिः (शत्रु), कर 

( हस्त; तथा किरण: ) गएडः (कपोलः); दो: ( दोस , भ्रुजः, बाहुः ); 

दुन्त:; कण्ठ; केश:; नख$ स्तनः; अह्ान्त (जैसे, पूवाह, मध्याहः ; 

अहान्त (जैसे, पुण्याह:) विषभेदाः 'कालकूट:, हलाइलः); असंख्यापूव 
रात्रान्त (जैसे, अहोराचर:, अधराज्र:; परन्तु त्रिरान्रम्‌ , पश्चराज्रम्‌ ) 

४) ऐसा अकारान्त शब्द जिसकी उपधा में क, ट, ग, थ, न, प, भ 
मं, य, र, ष, स, इन बारह वर्णों में से कोई वरण हो, प्रायः पुंलिंग 
हँता है। उदा०,-कल्कः बराटक४ घटः, पट$ कण:ः, गण:; रथः, 
शपथ:; फेन., जनः; वाष्पः, सूप; कुम्म:, शत्लभः; ग्राम:, धम:; 
तनयः, व्ययः; अछुरः, समीर:; कक्ष:, वृक्ष निकष:; रसः, वत्सः | 

नपुंसकलिडू 
निम्नलिखित शब्द नपुंसक लिक् होते हैं 
(१) 0) ल्युट, क्त, तथा कृत्य प्रत्ययान्त भाववाची कृद॒न्त; जैसे ल्युट - 
गमनम्‌ , पठनम्‌ , रोदनम्‌ ; क्त-गतम्‌ , रुद्तिम, हसितम्‌ , 
जीवितम्‌ ; कृत्य--कंतव्यम्‌ , करणीयम्‌ , कायम्‌ , आदि ; 
(8) 'ब्र|॑ तथा “इन्न' प्रत्ययान्त करणवा ची कदन्त शब्द; जैसे, नेत्रम्‌ 
श्रम , स्तोत्रम, पत्रम्‌ , खनिन्नम, चरित्रम आदि । 

(२) त्व, अश तथा ध्यञ्ञ॒तद्धित श्रत्ययान्त भाववाची शब्द; जैसे 
त्व-लघुत्वम्‌ , गुरुत्मू ; अण--लाघबम्‌ , गौरवम्‌; ध्यत्ष 
शौक्ल्यम्‌ , जाड्यम्‌ , 

(३) अव्ययीभावसमास, समाहारहन्ठसमास तथा पात्रादि अन्त- 
बाला समाहारहिगुसमास; जैसे, अव्ययी०-प्रतिदिनम्‌ , यथाशक्ति 
समाहारहन्द्व -पाणिपादम्‌ ; समाहारद्धिगु-पश्चपात्रम्‌ , त्रिपुरम ; 

(४) कुछ अपवादों को छोड़कर अस्त इस उस तथा मन्‌ अन्तवाले 


इथच शब्द; जेसे, झस--तेजस , तपस , पयस , मनस , यशस 


( २४४७४ ) 


आदि; इस--सर्पिसू , हविस्‌ आदि; उस-धल्षुस्‌ , यजुस आदि 


मन्‌ू-कर्मन्‌ ( कम ), चमन्‌ ( चस ), नामन्‌ ( नाम ) इत्यादि ; 
(४) कोटि ( करोड़ ' को छोड़कर शतादि संख्या; जैसे, शतम्‌ , सहखम्‌ 

अग्रुतम्‌ , लक्षम्‌ , प्रयुतम्‌ इत्यादि ( कोटि: शब्द ख्रीलिक् है ) 

(६) निम्नन्लेिखित अर्थों के वाचक शब्द नपुंसक हाते हैं--- 

“.--' खारण्यपशुश्वश्रहिमोदकम । 

शीताष्णमां सरुधिरमुखाक्षिद्रविणं बलम्‌ ।॥। 

फलहेमशुल्बलोहसुखदु:खशुभाशुभम्‌ | 

जलपुष्पाणि लवशणव्यज्जनान्यनुलेपनम्‌ ॥! (अ०को०) 
खम्‌ ( इन्द्रियम्‌ू , आकाशम्‌ च); अरण्यम्‌ ( वनम्‌ ); परणुम्‌ 

( दुलमू , ०४ ); स्श्नप्‌ ( विबरम्‌ ) हिमम ( तुहिनम्‌ ) उद्कम्‌ 

( जलम्‌ ); शीतम ( शिशिरम्‌ ); ःष्णम्‌ ( घर्मम ); मांसम ; रुघिरम ; 

मुखम्‌ ; अ्क्षि ( नेत्रम्‌ ); द्रविशम्‌ ( धनम्‌ ); बलम्‌ ; फलम ( आम्रम्‌ 

इत्यादि ); हेम (स्वणम्‌ ); शुल्वम्‌ ( ताम्रमू ); लोहम; सुखंम; दुःखम ; 
शुभम्‌ भ्रम ); अशुभम्‌ ; जलपुष्पम्‌ ( कुमुद्म्‌ , अम्बुजम ), लवणम; 
व्यज्जनम्‌ ( दृधि आदि ), अनुलेपनम (चन्दनम्‌ आदि ) ।* 

[ विशेष--(१) छुछ शब्द एक से अधिक लिज्ञ वाले भी होते हैं 
जैसे, ()) गो, मणि।, सृत्य, रेशु आरादि शब्द पुं० तथा स्त्री० हैं; तथी 
(0) पुच्छ, शक्ग, दृए्ड, आकाश, देह आदि शब्द पुं० तथा नपुं० है। 
[२] अव्यय, कति, युष्मद्‌, 'अस्मदू, तथा पशथ्चन्‌ से लेकर दशन्‌ 
तक के संख्या शब्द अविशिष्टलिक्ञ द्वोते हैं [२३] गुण॒वाचक विशेषण 
शब्द, एक, छ्वि, त्रि, चतुर संख्याशब्द तंथा सब आदि स्बनाम 
शब्द विशेष्य के लिक्ञ वाले होते हैं। ]... 

४. इनके श्रतिरिक्त निम्न लखित शब्द भी नपुंश्तकलिज्भः दोते हैं- 
“भयामृतशक्द्वस्तुवापामरणल/|ज्लम्‌ । दावौषघमसघापत्यदटद योद रकाकुदम्‌ ॥ 
पत्तनाजिरशद्भान्द्ठा रतरहोंडुमानसम । ध्वान्तचावग्यक्तालक्ल न भांणती यत्‌ 

. प्रयुब्यते (क्षी० स्वा०) (दाद र काष्ठे; रूप --युद्धं; उड़ ८ नक्षत्र )। 


( २४४ ) 


अध्याय १२ 
अव्यय-प्रकरणश 
9 , ऐसा शब्द जिसका रूप तीनों लिड्डों में, सातों विभक्तियों में तथा 
तीनों बचनों में एकसा बना रहे उसे अव्यय ( 7708०॥#7906 ) 
कहते हैं | अव्यय? ( अ-व्यय) शब्द का अथ है जिसका कभी व्यय 
न हो, जो कभी विकार को न प्राप्त हो अथांतू घटे बढ़े नहीं। " 
२. अव्यय तीन श्रकार के होते हैं--(क) अव्युत्पन्न ( रूढ )-जो कृत्‌ 
प्रत्यय या वाद्धित प्रत्यय जुड़कर न बने हों; (ख) व्य॒त्पन्न (यौगिक) 
जो कृत्‌ प्रत्ययों या तद्धित प्रत्ययों के योग से बने हों; तथा [ग] 


अव्ययीभावसमास । 

(क) अव्युत्पन्न - (0) स्वरादि शब्द (जैसे स्वर , अन्तर , प्रातर , पुनर्‌ 
इत्यादि ) तथा (7) निपात शब्द ( अथात्‌ अद्वव्य वाचक च, वा, 
इत्यादि, तथा प्र, परा, इत्यादि ) अव्यत्पन्न अव्यय हैं। 

(ख) व्युत्पन्न अव्यय--(१) झत्‌ परत्ययों के योग से बने हुए-- 

() तुम--गन्तुम्‌ , नेतुम्‌ , ()णम्नुलू-स्मारं म्मारं, स्वादु-झारम्‌ 

(0) कला---गत्वा, नीत्वा, [[ए] ल्‍ल्यप-अधिगम्य, आनीय । 

(२) तद्धित प्रत्ययों के योग से बने हुए; '7) विभषिवाचक- 
तसिल-कुतः, ततः; त्रलु-कुत्र, तत्र; अन्य-के, इह। (7) 
कालवाचक-द[-कंदा, तदा, .सबंदा; अन्य-इंदानीमू, तदा- 
'नीम , अधुना, तहिं; (77) प्रकारवाचक-था- सवंथा, यथा, 


तथा; थप्र-कथम्‌ , इत्थम्‌ ; 
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१, “सह त्रिधु लिझ्लेषु सर्वातु च विभक्तिषु | 
वचनेषु च सर्वेष यन्न व्येति तदव्ययम्‌ |” 


( र२४६ ) 


(५) विविध--अम्ताति-४गरस्तात, परस्तात्‌ 'केत्वसुच शतकूत्वः 
धा-शतथधा, बहुधा; शस-शतशः, बहुश:, ऋल्पशः । 
(ग) अव्ययी भा वंसमास जैसे अध्यात्मम ,. अनुरूपस इत्यादि । 
३. अव्ययों में से (१) कुछ क्रियाविशेषण (4४०१७ ) होते हैं, 
[२] कुछ समचयवबोधक ( (00 [पाला ); [३] कुल मनो- 
विकार सचक ( 707/०7००४०४७ ); तथा [7४] छुछ 
उपसग होते हैं। क्‍ 
(१) क्रियाविशेषश झव्यय-कतिपय प्रसिद्ध क्रिया विशेषण अव्यय ये हैं- 
अकस्मात्‌ , श्रजस्रम [ निरन्तर ), अन्तर [ भन्दर |, अतीब, अद्धा 
( यास्तव में ), अघस [ नीचे ], अनिशम्‌ [ निरन्तर ]), अभितः, अवोक 
| पहले ], अलम, अवश्यम्‌, असकृत्‌ ( बारबार ), आरात्‌ [दूर, सम|प], 
इंषत्‌ [ थोढ़ा सा |, उश्चेस उपांशु ( गुप्त रूप से), ऋते ( बिना ), एकपद 
[ एक साथ ), ओम [ अच्छा, हां ), किल, कृतम्‌ [ निषेधाथंक ) खलु 
[ वास्तव सें ), चिरम्‌ , जातु | कदाजित्‌ ], जोषम्‌ [ श्ुप्चाप ], तियेक्‌ 
[ तिछे ), तृष्णीम्‌ [ खुप्बाप ), दिया [ दिन में ], दिष्र्था [ सौमाग्यसे ], 
दाषा [रात्रि में ), नक्तम्‌ [ रात्रि में |, नाना [ अलग श्रलग |, नाम 
[ वास्तव में, शायद ], निकषा [ निकट ], नूनं [ निश्चित ), परश्वः [परसो] 
परितः [ चारों शोर ), पुनर , पुरा [ पहले ], प्रगे [ प्रातः ], प्रायः, बहि:, 
भूथः [ फिर ], भृशम्‌ [ बहुत ), सनाक [ थोड़ा ], सिथः [ परस्पर ], मुधा 
व्यथ |, मुहुर्‌ [बारबार), सपा [ सूद ), युगपत्‌ [साथ साथ ), बाव 
[केवल], बिना, वृथा, वे [निश्चित], शने:, शश्वत्‌ [ सदा ], शव: | अगला 
दिन ], सक्षत्‌ [ पुक बार ), सततम्‌ [ सदा ), सद्यः [ तुरन्त ]. सपदि 
[ तुरन्त ), समन्तात्‌ [ चारों भर ), समया [ निकट ], सम्प्रति [ अत्र है 
सम्यक्‌ , सम, सह, सहसा, साज्षात्‌ , साम्प्रतम्‌ (डवचित), सायम्‌, साधम्‌ 
( साथ ), सुष्ठ ( भक्ो प्रकार ), स्वयम्‌ , हा: ( पूचदिन »। 


( २४७ ) 


(२) समुचयबवोधक अव्यय--अथ, अथो, अथच (ये तीनों अव्यय 


तब! के अथ सें किसी अगलें वाक्य अथवा प्रकरण के आरम्भ 
में जुड़ते हैं) अथवा (या), अपि, इति (वाक्य के अन्त में समप्नि के 
अथ में जुड़ता है ), च (और), चेत्‌ ( यदि ,, तथापि, वर्ड (तो), 
तु (वाक्य के बीच में प्रयुक्त), हि, नोचेत , (नहीं तो), यदि, यावत्‌- 
तावत्‌ ( यावद्‌ अहमागच्छामि तावदचन्र तिष्ठ ), इत्यादि । 

(३) मनोविकारसचक अव्यय---7) हषसूचक--जैसे-हन्त ( हन्त 
प्रवृत्तं सल्लीतकम्‌ ); [7] शोकसूचक--जैसे आ, अह, अहह, अहा 
बत, हा, हाहा, हन्त ( हन्त घिडछ मासधन्यम्‌ ) [77 | विस्मय- 
सूचक--जैसे ओ, अहो, अहोबत; [7ए] धृणास्चक--जैसे, किम्‌ , 
धिक्‌ , [४] क्राधसूचक--जेसे आ, हुम्‌ [४] आद्रसूचक . 
सम्बोधन--अज्ग, अयि, अये, हे, भोः, इत्यादि . [शा] अनादर- 
सूचक सम्बोधन--अद्ज, अरे, अवे. रे, रेरे, अरेरे इत्यादि 

(४) उपसगं - श्र, परा, अप, सम्‌ अनु, अब, निस्‌ , निर्‌ , दुस्‌ , ढुर 


वि, आछः , नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌ , अभि, प्रति, परि, उप 
ये बाइस लिपात क्रिया के योग में उपसर्ग [ अथवा गति] 


कहाते हैं ।* य उपसग क्रिया के अथ को या तो [7] बिल्कुल बदल 
देते हैं. ( जेसेबिजय: पराजयः, अपकारः, उपकारः, आहार 
प्रहारः इत्यादि); या [7] क्रिया के अथ में विशिष्टता लाते हैं 
( जैसे, बचनं--निबचनं, गमनं---अनुगमनं); अथवा (7) क्रिया 
के अथ का ही अनुबतन करते हैं (जैसे उच्यते-प्राच्यते, वसति 
अधिवसति ) ।९ 
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२. इनमें से श्रव, अनु इत्यादि कुछ निपात मुबन्त पदों के योग में बरमप्रवचनीय 
कद्दाते हैं; जैसे अनु हरिं सुरा$, आरा समुद्रात्‌ ज्ञित:। ३ “उपसगँण धात्वर्थो 
बलादन्यन्र नीयते | प्रहाराहारसंहार विहरपरिहारवत्‌ ॥”” ४. “घात्व्थ' बाघते 
कश्चित्‌, कश्चित्‌ तमनुबतंते | तमेव विशिनश्यन्य उपसर्गगतित्लिधा |” 

१ 


( रेण८ ) 


क्रिया के योग में इन उपसर्गो' के कुछ अर्थ इस प्रकार हैं--प्र-- 
प्रकृष्ट ( प्रवक्ता ), परा--विरुछ्ध ( पराजयः ), अप--परे ( अपनयन ), 
सम्‌--ख्ाथ; सम्यक्‌ ( संगमः संदकार ), अनु--पीछे ( भनुगमन ), अब--- 
नीचे ( अ्रवरोहः ), निस्‌ निर -बाहर, रद्वित ( निर्गम:, निर्दोष: ), ठुस-- 
कठिन ( दुष्करः ), ठुर--छुरा ( दु्गंतिः), वि--विरद्ध, अधिक ( वियोग:ः, 
विनम्र: ) आ--विरदछू, समनन्‍्तात्‌ ( आगमन, भ्रध्छादनं ), सि--नीचे 
( निपतति ), अधि--ऊपर (अधिकार:), अपि--ऊपर (अपिधानं, पिधानं), 
अति--ऊपर (अश्रतिक्रमणं ), सु--सुष्ठ ( सुकृतम ), उत्‌--ऊपर ( उद्धमः ), 
अभि--सम्मुख ( अभिगमनं ), प्रति--भोर ( प्रतिगसन ), परि--समत्तात्‌ 
( परिधि; ), उप--समीप (डपस्थानम्‌ । ) 


प्‌ 


कृदन्त-प्रकरण का परिशिष्ट [ऋदन्दशब्द-तालिका] 

[ आगे कतिपय प्रसिद्ध घातुओ्रों के व्यवह्ार में श्राने वाले झदन्त रूप दिये 
हूँ। भूतकृदम्त का केवल “क्त? प्रत्ययान्त रूप ही यहां दिया गया है; “क्त! 
..प्रत्यवान्त शब्द के “तः के स्थान में “तवस” रखने से “क्तवत? प्रत्ययान्त रूप बन 
जाता है; जैसे, गत-गतबत्‌ (-वान्‌ )। निष्ठा ( क्त, क्तत्रत्‌ ) प्रत्यय के स्थान 
में 'त्वा? रखने से 'कस्वा? प्रत्ययान्त रूप चन जाता है; जेसे, गत-गत्वा | ( परल्तु, 
ककया? से पू सेट घातुश्नों को गुण हो जाता है )। इसा प्रकार (ुमुन! के 
स्थान में तब्य तथा तृ रखने से क्रमशः तब्यान्त तथा तृजन्त शब्द बन जाते हैं 
इसलिए स्थानाभाव के कारण कहीं कहीं तव्याध्त रूप नहीं दिये हैं। “क्त? प्रत्थय 
के स्थान में 'ति? रखने से 'क्तिन? प्रत्ययान्त ज्नौमाववाची शब्द बनते हैं (परन्तु 
'ति? से पूर्व इट का श्रागम नहीं होता; जैसे, जागरित-जागर्ति:)। बतेमान कृदन्त 
तथा कतू ७० कदन्त पुंलिक की प्रथमा के एकब्रचन में, भाव० क़ृदन्त स्वलिंग के 
प्र० ए.० ब० में, तथा शेष कृदन्त विभक्तिरद्वित (प्रातिपदिक) दिये हैं ।] 
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